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॥ आर्य बन्धः । ' ब्रूते च-' सखे, लाने ` `~ 

` | ` त्यं भट्टारकवारे कथमेतान्दन्तेः रुप, 

` |||. चित्ते नान्यथा मन्यसे तदा प्रंभाते यं 

| | 5 त्कृतेव्यम । ' इत्युक्त्वा तत्समीप आल 

||| ` स्थितः सः । अनन्तरं स काकः प्रदोषकाले 

| | । . तभवलोक्येतस्ततोऽन्विष्य तथाविधं दृद्दोवाचे 

न | | ३ कमेतत्‌ । ' सृगेणोक्तम्‌- अवधीरितसुहूद्! 

WT ; १ हङमेतत्‌ । तथा 

॥ |`. ` गीदड वारार जाल देख-बिचारनें लगा-अब यह इढ ९ पक्का ) 

) ब्धा हे. और बोला-मित्र ! यह जाल स्नायु ( तांत ) के बने है, 
तोी-आज रविवारके दिन केसे इनको दातासे स्पशे करू ? मित्र ! 

' जो तू अन्यथा न माने तो प्रातःकाल जो तू कहेगा सो करूंगा 

| “यह कह उसके पास अपने ( शरीर ) को ढककर वेठ गया. 
| इसके पीछे वह कौवा सायंकालके समय हिरनको न आया देख 

इधर उधर द ' प्रकार जालमे बघा देखकर बोला-मित्र.! 

 बोलॉ-मित्रके वचन न सुननेका यह फल हैं. 







१ ‹ रविवारको मांस भोजनका शास्त्रम निषेध हे इसीसे शुगाछने 
यह बहुना बताया । शास्त्रसंग्रहकी उक्ति है-कि-माषं तैळं च मांसं च 

सुरं निम्मं EEE जैक वार स्वजन्मन्य पुत्रः ॥ आद्रक मछ | 
A १ निने, संतच्माने रोगी स्याजन्सजन्मदरिद्रता ॥ 
5३ मसि नसर वनत्य ¦ कांजिकमाद्रकम्‌ | “शयेष्यो ` र्वेवीरे सक्तः 
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"गु | | | शमाना य शृणाति न भाषितम । 


॥ तस्दू.स नरः शइननन्‍्दन ॥ ८० ॥? 
भोळे. कहनेको जो नहीं सुनता वह मनुष्य - 





आक ७ 


नोल. -वह उग कहां हे ! सग वोला-मेरे मांसकी इच्छा र | 
` ही स्थित है. काक वोला-में ने पहलेही कहा थाः " ' 


राघो न मेऽस्तीति नेतद्वि्वासकारणम्‌। ` . 
वते हि नृशंसेम्यो भयं गुंगवतामपि ॥ ८१ ॥ . £ 
मेरा अपराध ( कुछ ) नहीं है. यहः. बात'. विश्वासका कारण *“ | 

नही दे. गुणवानोंकोमी हिंसकोंसे भये होताही है अथात्‌ यह न . 
समझना चाहिये किं हमने कोई अपराध नहा किया अत एव हमं 2 ऱ्य 
हृष्टांका भय करना न चाहिये. तुम ईस विश्वाससे उनका विश्वासी, | 















त करों कया कि दुष्ट लोग सजनोंकोभी कष्ट देतेही ह॥॥ ८१॥ । 
दीपनिवोणगन्थं च सुदधद्वाक्यमरुन्थतीस्‌ । ] 

न जिन्रन्ति न ण्वि य त गतायुष 0 

` गतायुष ( जिनकी उमर बं 3 अब घुसुष+ ठीपकके ` 
` बह्नेकी गंध नहीं संघ सक्ते, मित्रके वचनको नहीं इतत) ओर ..” 


अरुन्धतीके.तारेको नहीं देख सक्ते ॥ ८२॥ 


' ` परोक्षे कयेहन्तारं मत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वर्जयेत्तोहर्श मित्र विषङ्ुम्भं पय्‌ ॥८३ ॥'_-. 
| पीछे कामके नाश करनेवाले सोर समर प्रिय बोलनेवाछे व 


१ « यो न तिष्ठति शासने । श्राज्ञानां अना) ३ पा. मं, भा. . 
} त्नतः र! चम नड; छै च: रे ब ces ` रू न ४ _ 
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| | मित्रलामः 


|. काकशब्दं शरुत्वा मृगः -सत्वरुत्या 
। तमुदिश्य तेन क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन छु 
| . - फिर प्रातःसमय काकने लाडी हाथम लिये 
आता देखा. उसे देख काक बोला-हे मित्र इरिए 
` पेट फुलाय पाओंको फेलाकर अपने आपको मुरदकी. | 
पडे रहो जब में शब्द करूं, तब तू उठकर शीघ्र भ! | 
_ क्ञाकके कहनेसे वेसेही पड रहा फिर आंनंदसे आखाँ 
': मान किये हुए खेतके स्वामीने इस प्रंकार हारिणको ९ : 
¦. चोला-आहा ! सग तो आपही मरगया. यह कह खगक 
+ > छोड पांशोके लेनेका यत्न करने लगा, तब काकका शब्द सुने सय | | : 
।- “शीघ्र उठकर भागा. उसे-देख उस खेतके स्वामीने लाठी वगेली .: 
`` ` उससे गीदड मारा गया Ess कहा है कि- 
शि | जिभिवर्षेल्लिभिमासेश्लिमिः पश्ेल्लिभिदिनेः । - `ˆ 
र .:. .॥अत्युत्कटेः पापपुण्येरिडेव फलमइनुते ॥ ८९ ॥ 
॥. बडे भारी पाप या पुण्यको करके मनुष्य उसके फलको इसी 
`~ ' ठोकमें तीन वषे, तीन मास, तीन पक्ष या तीन दिनमें भोग ' 
| छेता है॥ ८९ ॥ | 
5 अतोऽहं अवीमि- भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिः! इत्यादि । 
| इससे में कहता हूँ कि- भक्ष्य भक्षकोंकी प्रीति विपत्तिका 
कारण हे इत्यादि । 
प काकः बुनराह। . 
| भक्षितेनापि भवता नाहारो मम थुष्कळः । 
स्यि जीवति जीवामि चित्रग्रीव इवानव ॥ ९० ॥ | 


$” ` काक फ़िर बोला-आपको मक्षणुरनेशेमी मेरा. मोजन 
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कता आर हे निर्दोष | में चित्रग्रीबकी नाई तेरे | 
Fe £० ॥ 


ढः  हितोपदेश-भाषाटीका । 










स्थामपि विश्वासो इष्टः पुण्येककमेणाम )  '. 
तां हि साधुशीलतवात्स्वभावो न निवर्तते ॥ ९१॥ 

८ टसर-पुण्यशील पक्षियोंकामी विश्वास हे क्‍यों कि श्रेष्ठोंका | 
_/ २8 होनेसे नहीं बदलता ॥ ९१॥ 





प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियाम्‌ । 
न हि तापायेतुं शक्यं सागराम्भस्तृणोल्कया॥९२॥ ! | 


वरन-क्रॉंथ आनंपरभी साधु ९ श्रेष्ठ पुरुष ) का मन विकारकों 
माप्त नहा होता क्योंकि फूसकी आग समुद्रके जलकों नहीं तपा 
सकती ॥ ९२ ॥ | 
हिरण्यको बूते-' चपटस्त्वम्‌ । चपलेन सह स्नेह 
सवेथा न कतेव्यः । तथा चोक्तम्‌- ` क्‍ 
हिरण्यक बोला-तू चपल है, चपलसे स्नेह कदापि न करना: 
चाहिये. जेसा कि कहा है- 


भाजारो महिषो मेषः काकः कापुरुषस्तथा। ` | 







ह: 
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मित्रलाभः । | ग ऽ 


| शडणा नहि संद्ध्यात्सुरिष्टेनापि संधिना । 
सुतत्तमापे पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ ॥ ९४ ॥ 





| अग्निको. बुझाही देता हे ॥ ९४ ॥ 
 दु्नः परिहृतेव्यो विद्ययालंङ्कतोऽपि सन्‌। 
माणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकरः ॥ ९८ ॥ 


विद्यासे विभूषित हुआभी दुष्ट त्याग करनेही योग्य है क्या 
माणस शांभायमान सपे सर्यकर नहा है ? ॥ ९५ ॥ 


यदशक्यं न तच्छक्यं यच्छक्यं शक्यमेव तत्‌ । 


नोदके शकट याति न च नोगेच्छति स्थळे ॥ ९६॥ . 


_ जो अशक्य (न हा सकने योग्य ) हैं, वह शक्य ( हो सकने 
: योग्य ) नहीं होता, जो शक्य हे, वह शक्यही हे । न जलम गाडी 
: चलती है, न प्रृथ्वीपर नांव चल सकती है ॥ ९६ ॥ :- 


 अपरंच। 


भायासु च विरक्तासु तद्न्त तस्य जीवनम्‌ ॥ ९७॥ 
ओरमी-जो शाज्र्पर ओर विरक्त ख्रियापर चाहे जितने बडे 
. ग्रयोजनसेभी बिश्वास करता है, यह उसके जीवनका अंत हे ॥९७॥ 


लघुपतनको ब्रूते- “श्रतं मया सर्वम्‌ । तथापि मम्‌ 


चेत्ावान्संकलपस्त्वया सह सोहदमवइयं करणीयमिति । - ` 
राणाला तव द्वारे थ्यापाद्यिष्यामि । ¦ 


हृढ संधिसेभी शत्रुसे मेल न करे, क्योंकि बहुत गरम जलभी 





महताप्यर्थसारेण यो विश्वसिति झइषु। ˆ 


/ 


4 


लघुपतनक बोला-मैंने सब ना होमी मेरा यह संक: . है 
९०2 
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कि, तुम्हारे साथ मित्रता अवश्य करूंगा, नहीं तो तुम्हारे द्वारपर | 
. अनाहार करके अपने प्राण त्याग कर दूंगा. क्यों कि- 
~ मृद्दटवत्सुखभेद्यो दुःसंधानश्च दुजेनो भवाते। ` 
` सुजनस्तु कनकचटवहुभद्यश्चाु संपेयः ॥ ९८॥ . 
मिट्टीके घडेकी नाई दुजेन सहजसे तोडने ओर कठिनतासे । 
संयुक्त करनेके योग्य होता है, श्रेष्ठ तो सोनेके घडेकी नाई .कठि- ' 
नतासे तोंडने योग्य ओर आशु ( शाघ्र ) मिलानेके योग्य 
होता है ॥ ९८ ॥ 
' डोभ निमित्तान्सृगपक्षिणाम्‌ । 
भयाछोभाच सूखोणां संगतं दृशनात्सतास्‌ ॥ 

; सब धातुका पिघळनेसे, सगपक्षियोका किसी १ 
णसे, मूखोका..मय ओर छोमसे, तथा सजञनोंका देखनेसेही मेल 
होता हे ॥ 8:९ ॥ | | 

किच." 
| >. नारिकिटसमाकारा ह्यन्ते हि सुजनाः । | 
अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥ १०० ॥ | 
` औरभी-सज्जन नारियलके समान रूपवाले दिखाई देते हैं ओर 
कुपित्र बेरीकी समान रूपवाले बाहरहीसे सुंदर हैं॥ १०० ॥ 
अत एव सतां संगतिरिष्यते । यतः- 
इसीसे सब लोग सत्संग्रतिकी इच्छा करते हैं कारण कि- 
Pe ट कपि साध णा नायान्ति 






t 


मित्रलाभः। 5६ ५९, 


शुचित्वं त्यागिता शोय सामान्य सुखदुःखयोः । - 7” 

दाक्षिण्यं चानुरक्तिश्च सत्यता च सुह्णा १०२॥ 

ओरभी-शुद्ध चित्त होना, देना, झूरता, सुख-डुःखम समानता 
चतुराई a प्रेम, सत्यता ये मित्रोंको गुण हैं ॥ १०२ ॥ 

रुपेतो भवदन्यो मया कः सुटत्माप्तव्यः ।. ? 
इत्यादि. तदूचनमाकण्ये हिरण्यको बहिनिःसृत्याइ- 

आप्यायितोऽहं भवतामनेनवचनासृतेन। तथा चोक्तस्‌- 

इन शुणासे युक्त आपके सिवाय मुझे ओर कोन मित्र मिलेगा ? 
ऐसे उसके वचन सुन हिरण्यक वाइर निकलकर बोला-में आपके. 
इस अमृततुल्य वचनसे पुष्ट हुआ. कहा है- 
घमात न तथा सुशीतलजलेः खान न घुक्तावळी 

न श्रीखण्डविलेपन सुखयाते प्रत्यङ्गमप्यपिततम्‌ । 
रीत्या सजनभाषितं प्रभवति प्रायो यथा चेतसः | 

सदयुक्त्या च पुरस्कृत सुझ्तिनामाङषिमन्त्रोपमम्‌॥ 

धूपसे दुःखीकी न ऐसा शीतळ जलसे स्नान, न मोतियोकी 
माला और न हरेक अंगम लगाया हुआ चन्दनही पैसा सुख देता 


जेसा आयः चित्तके प्रेमसे श्रेष्ठोंका भाषण सुख देता है. सज्ज- 
नोंकी बात चीत आकषेण मंत्रके समान है) ॥ १०३॥ . .. 
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६० हिंतोपदेश-भाँपाटीका । 
__ओरभी-मेद खोलना, मांगना, निठुरता, चित्तकी चंचलता, | 
क्रोध, झूठ ओर जुआ ये मित्रके दूषण हैं ॥ १०४ ॥ | 

अनेन वचनक्रमेण तदेकदूषणमपि त्वयि न टक्ष्यते । 
य॒त्‌ः। . 

इन वचर्नेमें जो दोष कहे है उनमेंसे एकभी तुम्हारे विषे नहीं| 

, दीखता । कारण कि- | 

¬ पटुत्वं सत्यवादित्वं कथायागेन बुध्यते । 

अस्तन्धत्वमचापल्यं प्रत्यक्षेणावगम्यते ॥ १०५ ॥ 
चतुरता और सत्य।-बोलना, कथाकें योगसे जाना जाता है.! 
स्थिरता और चंचलता ये म्त्यक्षसे अथोत्‌ सन्मुख होनेसे जानी. 
जाती हैं ॥ १०५॥ ` ` hf 
झपरंच। | 





| 

















हि सोहाद भवेत्स्वच्छान्तरात्मनः । म | 

प्रवतेते$न्यथा वाणी शाव्योपहतचेतसः ॥ १०६ ॥ 

औरभी-शुद्धचित्तवालांकी. मित्रता औरही प्रकारकी होती हे! 
तथा हा उपहत ( नष्ट ) चित्तवालेकी वाणी ओरही प्रकार 
होती है ॥ १०६ ॥ 
` < मनस्यन्यद्ग्चर्यन्यत्कायमन्यहरात्मनाम्‌ 
कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ॥३०७ 
| मनमें कुछ ओर वचनमें कुछ ओर, एवं काममें क 
. आर होता. महात्माओंके मनमें एक, वचनमें एक ओर! 
' ` कमेमेभी एक होता हे ॥ १९७ ॥ [kl र. i | 
७.0. स के लक पी [मन्दुकीय नीतिके निम्न छिखित दो श्लोकीका। 
न कडित है | ' गुण परीक्षेत प्रागल्म्य प्रतिमां तथा । क़थायोगेन.. 
>“ बुद्धयेत वाग्मित्वं को कि त्य ह देताम्‌ ॥ अस्तब्धतामधापर्यं वैराणां चाषि। 
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' मित्रलामः। | / 

ऐस मित्रको पयोषुख विषके घडेके समान तः! 
बिष आर सुखम दूध हो उसे पयोसुख कहते है. 

ततः काको दीप निःश्वस्योवाचः-| ` 

त्वया पापकमंणा कृतम्‌ । यतः- ` ` 


फिर काकने दीघे. खास लेकर कहा-अरे 
(क्यों के ` . 
संलापितानां मधुरेवैचोभि- | 
मिथ्योपचारश्च वशीकृतानाम । 
आशावतां श्रहधतां च ठोके 


क्माथनां वञ्चयितव्यमस्ति ॥ ८४ ॥ 
`. मधुर वचनसे जिनसे वात करी हों उनको, ओर झूठे उपचारसे 





-' वश किये हुओंको, आशावालेंको, विश्वासियोको और अर्थियोको 


क्या ठगना चाहिये ? ॥ ८४ ॥ 


त जनमसत्यसन्ध 
हे भगवती. यथ्यी | उस 







लैअलृष्यको तू कैसे सम्हालती है ॥ ८८ ॥ 
दुजनेन समं सस्यं वैरं चापि न कारयेत्‌ । 


उष्णो दूति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम ॥८६ i Et 


दुष्टके साथ मित्रता वा बेर कुछभी न करे, गरम अंगारा हाथकों 


जाता हे और ठंडा काला कर देता है ॥ ८६ ॥ कक A 





व्य़क्तिग्रॉको चिफ. गे 0७०० “बात भ्र 


उपकारिणि वि्रन्षे शुद्धमतो यः समाचरति पापेश 
| वसुधे कथं वहसि॥८५॥ . . 
| विश्वासी, शुद्धावरण | 
परुषक योत जो पापका आचरण करता हे, उंस झैंठी | 


स त हग चाहिये ।..अथवा यहभी “थे ु 


हितोपदेश-भाषाटीका । | 
`. ष्ण  ! स्वभावही एसा है। | 





७. त खादति पृष्ठमांसं F 
ः , केळ [ति शनेविचित्रम॥ | 
. ` द्वनिरुष्य सहसाप्रविशत्यशाड: . ¦ 
ˆ . सर्व खलस्य चरितं मशकः करोति ॥ ८७॥ | 
: हे पावोपर गिरता ( बैठता ) है, कमरक मांसको खाता है, 


नमे अत्युत्तम सुंदर अद्धुत शब्द करता हे, छिद्र दे | 
नड हो घुसता है ( इस प्रकार ) दुष्टके सब चारित्र मच्छर 

ह ॥ ८७॥ 
दुजनः प्रियवादी च नेतद्विश्चासकारणम्‌ । 
मधु तिष्ठाते जिह्वाग्रे दि हालाइळं विषस्‌॥८८॥ ? | 
दुष्ट प्रियवादी है. यह विश्वासका कारण नहीं अर्थात्‌ दुष्का । 
मियवादी होना विश्वासका कारण नहीं है क्‍योंकि उसकी रसनां ' 

( जीभ ) के आगे तो मधु ओर हृदयमें हालाहळ विष रहता है ॥८८॥ हे 


अथ प्रभाते क्षेत्र पतिलेगुडहरुतरतं प्रदेशमागच्छन्का- 
केनावलोकितः । तमालोक्य काकेनोक्तस्‌-' सखे मृग, | 
ही 'त्वमात्मानं मृतवत्संदर्ये "य यित्वा पादा 


) 









"काद वृच्‌ 
ततः क्षेत्रपतिना हषोत्फुछठोचनेन तथावि 
छाकेतः। आः, स्वयं मृतोऽसि? इत्युक्ता 

वाय्वा पाशान्यहीतु सयन्नो बभूव । ततः | 


शोक तना प मोर भ हेन र| 
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५. शो मृग 


रु 
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| तद्भवतु भवतोऽभिमतमेव । ” इत्युक्त्वा हिरण्यको » 
भेञ्यं विधाय भोजनाविरोषेवोयसं संतोष्य विवरं प्रविष्टः । - 
| वायसोऽपि स्वस्थानं गलः ततः प्रभाति तयोरन्योन्या- 
हारप्रदानेन कुशळप्रश्नविश्रम्भाळापेश्च काठोऽतिवत्ते । 
। इसालिये आपहीका मनोरथ पूरा हो, यह कह हिरण्यक मित्रता 
कर, अनेक भोजनोंसे कोरेको प्रसन्न कर भट्टेें घुसा. कौआमी 
- | अपने स्थानको गया. तबसे उन दोनोंका अनेक प्रकारके भोजना 
` | देने, कुशल पूछने, विश्वासकी बातोंसे समय व्यतीत होने लगा . 
` एकदा लघुपतनको हिरण्यकमाइ-' सखे, कष्टतर 
लभ्याहारमिद स्थानं तदेतत्‌ परित्यज्य स्थानान्तरं 
गन्तुमिच्छामि। ! हिरण्यको बूते-' मित्र, के गन्तं 
| व्यम्‌ । तथा चोक्तमः 
| एक समय छघुपतनकने हिरण्यकसे कहा-मित्र ! कष्टसे भोजन 


॥ मिलनेवाले इस स्थानको छोडकर भें दूसरे स्थानको जाना चाहता : 


| है. हिरण्यक बोला-मित्र ! कहां जाओगे ! कहा है- | 
| स्थानन्ष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशाः नखा नराः । 
इति विज्ञाय मतिमान्‌ स्वस्थानं न परित्यजेत्‌१०८ 
स्थानसे छूटकर दन्त, केश ( बाल ), नख ओर नर ( मनुष्य) 
शोभा नहीं पाते, ऐसा जानकर बुद्धिमान अपने स्थानका परित्याग 
न कुरे ॥ १०८॥ ` 
_(कॅकिनोक्तम- मित्र ! कापुरुषस्य वचनमेतत्‌ । यतः- 
| काक्ने कहा-मित्र! यह कायर पुरुषांका कथन है.। कारण कि- 
ही जेव निपल ब न्ति [सहाः सत्पुरुषा गजाः।. ` 
तत्रैव निधुनं यान्ति काकाः कापुरुषा मगा: ॥9३०९ 
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सिंह, सत्पुरुष ओर हाथी ये सब स्थानको छोडकर चले जाते 
है; काक, कायर पुरुष और सग ये सब वहांही अथोत एकही 
स्थानमें मृत्युको प्राप्त ही जाते ह॥ १०९॥  . 
अन्यच] . . | 
को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृततः । | 
यं देश यते तमेव कुरुते वाहुप्रतापाजितम्‌ ॥ | 
यहंश्ननखलाडुरप्रहरणः सिंहो वनं गाहते । .. । 
तस्मिन्नेव इतद्विपंदरुधिरेस्तृषणां छिनत्त्यात्मनः ११० | 
ओरभी-मनस्वी वीरके लिये स्वदेश बा परदेश क्या है ? वह | 
जिस देशका आश्रय करतां. है; अपनी सुजाआंके बलसे उसीका 
- विजय कर लेता है। नख ओर लांगूलके द्वारा प्रहार करनेवाला सिंह 


जिस वनका अवगाइन करता. है, उसीमें हाथियोंकों मार उनके | 
रुधिरसे अपनी प्यासको बुझाता हे ॥ ११०॥ | | | 


चठत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्विमान्‌ । 
'मॉ-समाक्ष्य 


परं स्थानं पूवमायतन त्यजेत्‌॥११३॥ | 
3 बुद्विमान्‌ एक पांवसे चलता है, और एकसे स्थित रहता है, | 
दूसर स्थानक। न देखकर पहला स्थान न छोडे ॥ १११ ॥ 


वायसो ब्रूते-' आस्ति सुनिरूपितस्थानम्‌ । ? हिर- | 
ण्पकोऽवद्त्‌-'किं तत्‌।' वायसो बूते-' अस्ति दण्डका- 
रण्ये कप्रगोराभिधानं सरः । तत्र चिरकालो पार्मि् | 
| मन्थराभिधानः कच्छपो धार्मिकः प्रतिः ` 
I LS | 
' बाला 'बोलात । 

न भल (बा बोल £ हुआ बाल स्थान है ५- औट? 9 


| 
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बहुत समयस किया. हुआ मेरा प्रिय मित्र मंथर नाम धारमिक 
रहता हे. देखो 


परोपदेशे पाण्डित्यं सवेषां सुकरं नृणाम्‌ । 


धर्मे स्वीयमयुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ॥ ११२॥ 
प्राये उपदेशम सब मनुष्योंका पांडित्य सहज हे, आप धमेमे . 


अनुष्ठान करना, किसीही महात्माका होता हे ॥ ११२ ॥ 


स. च ओजनबिहोषेमो संवर्धयिष्यति । ? हिरण्यको | | 
ऽप्याह-' तत्त्किमत्रावस्थाय मया कत्तेव्यम्‌ । यतः । 


आर वह अनेक भोजनासे मेरी वृद्धि करेगा ! हिरण्यक वोला- 


त्तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा ? कारण कि- 


यस्मिन्देशे नःसंसानोःन वृत्तिने च वान्धवः । 


न्‌ च विद्यांगमः कश्चित्तं देशं परिवजेयेत्‌॥ ११३॥ . 
जिस देशम सन्मान, आजीविका, बंडुजन, किसी बिद्याका आपि 


नहीं, उस देशको छोड देना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
. अपर च । 


धनिकः ऑत्रियो राजा नदी वद्यस्तु पंचमः । 


पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
औरभी-धनाढय, वेदपाठी ब्राह्मण, राजा, नदी ओर पंचम वेद्य 
जहां ये पांच न हां वहां निवास न करे ॥ ११४ ॥ 


रोकयात्रा भयं उजा दाक्षिण्यं त्यागशीलता | 
पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुयोत्तत्र संस्थितिस्‌॥११५॥ _ 


मनुष्योंका आना अथवा सांसारिक निर्वाह, भय, लज्जा, चतुराई, . 


र . दानशीलता ने य की पांच जहां न हो. उस स्थानमें न ठहरे ॥ ११५॥ . ह 
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` . तत्र मित्र वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ 
ऋणदाता च वद्यश्च ्ोत्रियः सजरा नदी ॥११६॥ 
है मित्र ! वहां बास न करे, जहां ये चार न हों ऋण ( कजे ) 
' देनेवाला, वैद्य, पंडित और जलवाली नदी॥ ११६॥' 
. ततो मामपितत्र नय्‌। ' काको बरूते-' एवमस्तु * 
अथ वायसस्तत्र तेन मित्रेण सह विचित्राछापेः सुखेन 
तस्य सरसः समीपं ययो । ततो मन्थरो दूरादवलोक्य 
छघुपतनकस्य यथोचितमातिथ्यं विधाय सूषिकस्या- | 
तिथिसत्कारं चकार । यतः- | 
सो मुक्षेमी वहां ले चलो । काकने कहा-' ऐसेही सही ' इसके 
पीछे कोवा वहांसे उस मित्रके साथ विचित्र बातें करता, सुखसे 
उस सरके पास जा पहुँचा. तो मंथरने दूरसे देख लघुपतनकका 
यथायोग्य सन्मान कर मूपिककाभी अतिथिसत्कार किया. क्यों कि- 
. बालो वा यदि वा बृद्धो युवा वां गहमागतः । ` 
डे तस्य पूजा विधातव्या सवेस्याभ्यागतो गुरु॥ १ १७॥ 






क्या बालक, क्या बृद्ध, क्या युवा, जो घरमें आया हो, उसकी 
पूजा करनी चाहिये, आया हुआ पुरुष सबका गुरु होता है॥११७॥ | 


__ गुरुणीद्विजातीनां वणानां बरह्मणो युरू |. 
~ पतिरेकोशुर्ः रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः॥११८॥ 
न्‍ढ र्जी ( आहण, क्षत्री, पे वैश्य, स्र , श्न | वणो | ) का शुरू आग्नि र 
` है, वर्णोका गुरु आह है, स्रियोका गुरु केवल पाते है और सबका |. 
गुरुअंम्यागत है ॥ १९९८॥ .... ..... | | र 
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/ दट मित्रलामः [3 be ६५ 


_ ` वायसोऽवदत्‌-'सखे मन्थर, सविरोषपूजामंस्मे विधे 
हि । यतोऽयं पुण्यकर्मणां घुरीणः कारुण्युरत्राक्रो हिर 
ण्यकनामा सूषिकराजः । एतस्य गुणस्तुति जिहांसह- 
बद॒येनापि सपेराजो न कदाचित्कथयिते समैः स्यात्‌ । 
इत्युक्त्वा चित्रग्रीवोपाख्यान वर्णितवान्‌ । मन्थरः सादर 
हिरण्यकं संपूज्याइ-' भद्र, आत्मनो निजेनवनागमन 
कारणमाख्यातुमहति । ' हिरण्यकोऽवदत्‌ कथयामि । 
श्रयताम्‌ । 


कोवा बोला-मित्र मंभ्रर"! इसकी बहुत पूजा कर, क्यों कि- 


यंह एुण्यात्माओमें/अग्रणी, दयासागर हिरण्यक नाम चूहोंका 
राजा हे, इसके युणोंकी प्रशंसा दो हजार जिद्दाआसे शेषजीमी कमी 


3 


करनेको समथे/ न होंगे. यह कह चित्रम्रीवकी कथा कही, मयर . 
आदरपूर्वक /हिरण्यककी पूजा करके वोला-हे श्रेष्ठ | अपने जनराहित ' 


वनम आनेका कारण कही. हिरण्यक बोला. कहता हूँ, सुनिये । 
कथा ॥४॥ कक: 
आस्ति चंम्पकाभिंधानायां नगयी परिव्राजकावसथः ! 
कूडाकणो नाम परित्राट्‌ प्रतिवसाति। स च भाजना- 
। वरिष्टभिक्षान्नसहितं भिक्षापात्रं नागद्न्तकेऽवस्थांप्य 
।. स्वपित्ति। अहं च तदन्नसु्प्छत्य प्रत्यहं भक्षयामिः। 
तस्य प्रियसुहूद्वीणाकर्णा नाम परित्राजक 


१ ८ सर्वारम्मपरिस्य्रागो मैक्ष्याशा त्रह्ममूलतां | निष्परिग्रहताऽद्रोह 
समता सर्वजन्तुषु ॥ ग्रियाग्रियपरिष्वंगे सुखहःखेऽविकारिता । सबाह्मा 


कि हे |  अ्यन्तरु झोचं मनसा हितचिन्तनम्‌ ॥ सर्वेन्द्रियसमाहारों घारणा ध्यानानि र 
च जता भावसंझुडिरिन्येष | 


परित्राईवर्य उच्यते | ` _„ || 
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६६ हितोपदेश-भाषाटीका । 


समायातः । FA तेन सह कथाप्रसङ्गावस्थितो मम्‌ 
त्रासार्थं जजे चुडाकणा भूमिमताडयत्‌ 
डा वीणांकण उवाच- ससे, किमिति मंम 
कथाविरक्तोऽन्यासक्तो भवान्‌ । यतः 
चंपक नाम नगरीमें सँन्यासियोंका स्थान है, वहां चूडाकणे 
नाम संन्यासी रहता है; वह भोजनके बचे इए मिक्षाके अन्नसाहेत | 
भिक्षाके पात्रको नागदंतक ( खूंटी ) में रखकर सो रहता या, में | 
उसके अन्नको कूदकूदकर प्रतिदिन खाता था; इसके पी उसका 
प्रिय मित्र वीणाकणे rN उसके साथ कथाके 
ग्रसंगमें स्थित हो मेरे त्रासके चूडाकणे खोकले बांसके | 


टुकडेसे पृथ्वीको ताडन करने ce देखकर वीणाकशे |. 
बोला-मित्र | क्या आप मेरी कथासे विरक्त हो, ओर अन्यन्न 


\ | 

मुखं प्रसन्नं विमला च दृष्टि हे 
| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आसक्त होते द्दा { क्याकि- 
कृथानुरागो मधुरा च वाणी। - 


्ेहोऽपिकः सम्भरमदशेने च - ` 
सदाचुरक्तर्य जनस्य टक्ष्यम-॥ १५१९ ॥ 
मुखका असन्न होना, निर्मल दृष्टि, कथाके प्रसंगर्मे $ अनुराग, 
मधुर वाणी, स्रेहकी आधिकता, संभ्रम ( सादर वा प्रेम )१ सहित | 
देखना ये सदा अनुराग करनेवाळे जनके लक्षण हैं ॥ ११९५ ॥ ' | 
अथ च्‌ | 


अतुष्टिदानं कृतपूर्वनाझञन- 





विप्राः i? | ६७ 
| और यह । असन्तुष्ट होकर दान देना ( अथवा ऐसा दान देन& 
। जिसमें सन्तोष न हो ), प्रथम किये हुए ( उपकार वा कमे ) क 
| नाझ करना, निराद्र करना, डुराचरणोंका कीन करना और 
| कथाके संगमं नामका विस्मरण हो जाना ये मंनुष्यकी बिरक्तताके 
| क्षण हैं ॥ १२० ॥ 

|. चूडाकणनोक्तम-' मित्र | नाहं विरक्तः । किन्तु 
। पर्यायं युषिको ममापकारी सदा पात्रस्थं भिक्षान्नसु- 
| त्युत्यं भक्षयति। › वीणाकर्णो नागदन्तकमवरोक्याहः 
| * कथं मूषिकः स्वरपबळोऽप्येतावहूरसुत्पताति । 

' केनापि कारणेन भवितव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

। ` चूडाकणेने कहा- मित्र | भें विरक्त नहीं हैं, किन्तु-देखो यह 
| हमारा अपकारी मूषा पात्रमें धरे इए भिक्षाके अन्नको सदाही 
| इद्‌ २ कर खाता है, वीणाकणेने ख्टीको देखकर कहा अल्प 
| बलधारी यह चूहा इतना ऊंचा केसे. कूदता है, सुतराम्‌ इसमें कोई 
-' कारण होगा। जसा कि कहामी. ह- 

| 

| 


अकस्मायुवती वृद्धं केशेष्वाकृष्य चुम्बति।  * 
पति निदयमाछिङ्गथ हेतुरच भविष्याति ॥ १२१ ॥? 


__ अकस्मात युवा खरी केशोर्मे आकर्षण करके आलिंगन कर निद 
. द्ध पतिको' चूमती है, इसमें कोई हेतु होगा ॥ १२१॥ | 


चूडाकणेः पृच्छति=“कथमेतत्‌! 
| । चूडाकणेने पूंछा-यह फेर ! वीणाकर्ण बोला- ' `”. 
| क्था॥५॥ 
:। अस्ति गोडीये कोशाम्बी नाम नगरी । तस्यां 
६ चन्दनदासनामा वणि लो ` निवसाति ।. तेन पश्न 
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६८ | हितोपदेश--भाषाटीका । | 


वयास वततेमानेनं कामाधिष्ठितचेतसा .घनदरपोछीलावतीः 
नाम ली परिणीता । सा. च मकरकेतोर्विजय- 
बेजयन्तीव योवनवंती बभूव । सं च बृद्धपतिस्तस्याः | 
संतोषाय नाभवत्‌ । यतः- 
बंगालमें कौशांबी नाम नगरी हे; उसमें चंदनदास नाम वैश्य 
बडा धनी वपता है. उसने वृद्धावस्था प्राप्त होनेपर चित्तमें कामने 
निबास किया था इस कारण घंनके अभिमानसे लीलावती नाम | 
चेश्यकी पुत्री विवाही. वह कामके विजयकी पताका ( ध्वजा ) 
नाई :योवंनती हुई और बूढा पति उसका संतोष न. कर 
सका. कारण कि- : . 
शशिनीव हिमातानां पर्मातानां रवाविव । 
मनो न रमते ख्लीणां जराजीणेन्द्रिये पतो ॥ १२२ ॥ 
जैसे बालेहे दुःखी पुरुंषका मन चंद्रमामे और धूपसे पीडितका 
मंन सूये रमण नहीं करता. पेसेही : वृद्धावस्थासे निबेल इन्द्रिय 
बाले पतिमें ख्रियोका मन नहीं रमता ॥:--१२२ ॥ 
अन्यच्च । a 
' . » पलितेषु हि इष्टेषु पुसः का नाम कामिता । 
| भेषज्यामिव मन्यंते यद्न्यमनसः रियः ॥ १२३ ॥ | 
जरभी-वाल सपेद होनेपर पुरुषोकी सुन्दरता क्या” हो सक्ती 
हे? क्या. कि जिनका - मन औरमें . आसक्त है. वे ख्रिये पतिको |. 
ओषधीकी नाई जानती है ॥-१२३ ॥ 
उ च वृद्पतिस्तरयःतीवा्वरागवाच्‌ । यततः 


ओर वह वृद्धपति ता बंडा प्रेम किया करता था, कारण कि- | 


~ -<>>> >>>. “>>>... क ~ So sees oS some 
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£ 


अंमित्रळाभः ॥ ˆ. ६९ 


| 

| 

| . . धन ओर जीवनकी आशा आणधारियोंको: सदा भारी. होती है 
आर वृद्धको युवा स्री प्राणांसेभी अधिक भारी हाती. है ॥ १२४ ॥ 

| `| नोपभोक्तु न च त्यक्तं शक्ति विषयास्तरी । 

| . ! अस्थि निदेशनः श्वेव जिह्वया ठेढि केवलम्‌ १२९॥ 

क्‍ ' “बढ़ा विषयोकों न भोग सकता और न छोडनेको समथ होता 

| हे. ( जैसे ) कुत्ता केवळ जीभसे हड्डियोंको चाटताही है ॥ १२५॥ 

| ..अथ्‌ सा लीलावती योवनदप|दतिमान्तकुलमयाः 

Ei केनापि वणिक्पुत्रेण सहाजुरागवती ब्रुव । यत 
इसके पीछे वह लीलावती योवनके दपेसे डुलकी. मयोंदाः छोड 

| किसी वेश्यके पुत्रसे प्रेम करने लगी. क्याकि- 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


। स्वातन््यं पितमन्दिरे निवसातियांत्रोत्सवे स्रति. ' 
' गाठी पूरुषसंनिधावनियमों वासो विदेशे तथा । ` ` 


संसगः सह पुश्चलीभिरसङ्कवृत्तेनिजाया | 
पत्युवोधेकर्मी पित॑ प्रवसनं नाशस्य हेतुः ्रेयाः १२६ 
स्वतंत्रता, पिताके यहां रहना, यात्राके उत्सवमे संगांति, पुरु 

वृके समीपमें वाती, नियमहीनता, बिदेझमें रहना, व्यमिचारिणि- 

योकी संगाति, जीविकाकी हानि, पातिका बूढा होना, इषी, . वाहर 

। | रहना ये ख्रियाके नाशके हेतु है ॥ १२६ ॥ से 

| अपरंच। . द 

` ` पानं दुजनसंसगेः पत्या च विरहोऽटनम्। . ` ` 

. ' स्वप्रश्वान्यगृहे वासो नारीणां दूषणानि षट्‌ ॥३२७॥ 

ओरभी । ख्रियोके छः दूषण दै दुष्टोकी संगति, 

| ` तिमे विरह, फिरना, अत्यन्त सोना, पराये घर रहना ॥ १२७ ॥ 

| हे (| १ ८ स्वप्नो$यंगेहवासश्व नारीसंदरधणानि पट  इ. पा. म. स्प. 
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७० हितोपदैँह-भाषाटीका। ` 


स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्राथोयिता नरः। 
तेन नारद नारीणां सतीत्वसुपजायते ॥ १२८॥ 
हे नारद ! स्थान नही, समय नहीं, चाहनेवाला मनुष्य नहीं, 
इसीसे ख्रियाका सतीमाव होता है ॥ १२८ ॥ | 
ने स्रीणामप्रियः कश्चित्प्रियो वापे न विद्यते । 
मावस्तणमिवारण्ये प्रथयन्ति नवं नवम्‌ ॥ १२९ ॥ 
` न ख्रियांका कोई अग्रिय है और न प्रिय है, जैसे गाय वनगे 
नये नये तृणको चाहती हे. ऐसेही स्रिया नये नये पुरुषको. 
चाहता ह ॥ १२९ ॥ र 
| 










अप्रच। = 
चतकुन्भससा नारा पत्ताङ्गारसमः पुमाच्‌। - 
तस्मादघृतं च वहि च नेक स्थापयेद्रधः ॥१३०॥ 
औरमी । घीके घडेके समान स्री दे ओर गरम अंगारे 
समान पुरुष है, इसलिये घी और अग्निको पंडित एक जगह न| 
स्यापन करे ॥ १३० ॥ | 
न्‌ ऊजा न विनीतत्वं.न दाक्षिण्यं न भीरूता । 
प्राथनाभाव एवेकं सतीत्वे कारणं स्रियाः ॥१३१॥ 
न लज्जा, न विनीतमाव, न संकोच, न भय खोके सतीमावका | 
कारण हे. केवल प्राथना न होनाही सतीमाबमें कारण हे ॥ १३१॥ |. 


पिता रक्षाति कोमारे भतो रक्षति योवने । 
बुच स्थाविरे भावे न स्ती स्वातन्त्यमहति॥१३२॥ 
१ ` न चासों सुच्यते काश्चित्‌ पुरुषो हस्तमागतः | गावो नवदणा* 


'नीव ग्रह्न्त्येता नवे नम्‌ ॥ ? इ- पा. म. भा. २९ बाह्ये 
. तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौषे पुत्राणां मत्तौर प्रेते न मगो नरी 























९ : मित्रलामःी - ७९१ 


। | वालकपनमें पिता रक्षा करता है; यवा ` अवस्थामे पति रक्षा 
। करता है, वृद्धावस्थामें पुत्र रक्षा. करता हे. स्री स्वतंत्र रहनेको 
| योग्य नहीं है ॥ १३२॥ | 
। / मात्रा स्वन्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । :. 
। बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कृषोति ॥ १३३ ॥. 
|` ` क्या माता, कया भगिनी ओर क्या पुत्री किसीके साथमी 
एकान्तमें न वेठे, क्‍योंकि इान्द्रियांका समुदाय बडा अबल है 
॒ विद्वानकोमी ( पापकी ओर ) आकषेण कर लेता हे॥ १३३ ॥ 


तेन वाणिदेणुत्रेण सह विश्रम्भाळापेः सुखासीना तमल- 
क्षितोपस्थितं पतिमवळक्य सहसोत्याय केरोष्वाक्कष्य 
गाठमाछिङ्गय चुम्बितवती । तेनावसरेण जारश्च 
। ` पलायितः । उक्तं च- 
' एक समय, वह लीलावती रत्रमलाकी किरणोंसे विचित्र पलंग- 

। पर उस वेश्यके पुत्रके साथ विश्वासकी वातांसे सुखपूवक शयन 
। करती थी, विना जाने आते हुए अपने पतिको देख. शीघ्र उठकर . 

केश आकषेण कर अतिशय आलिंगनपूर्वक चूमने लमी. उसी 

समय जारपाते भाग गया. कहामी हे कि- 

'। उशना वेद यच्छा्नं य वेद बृहरुपतिः । 

. * || स्वभावेनैव नेव तच्छाल्नंस्रीबुद्धो सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥१३४॥ ` 
जिस झाख्रको जानते हैं, ओर जिस शाख्रको बृहस्पाति 
जानते हैं. वे झार खीकी बुद्धिमे स्वमावहीसे स्थित रहते है ॥१३४॥/ ' 


वदािङ्गनमवलोक्य समीपवतिनी झुट्टन्यचिन्तयत्‌~- 


| 
| 
| 
: एकदा सा ठीलावत्ती रत्रावलीकिरणकबुरे पये 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








| >, नास्त्यास्तेकान्तिकं वस्तेत्‌ । यथाःसंबन्धमाहुयादाभाष्याश्वास्य = 
| वेख्िम॥ येई पा. झु नी. २ “ख्रीबुद्या न विशिष्येते तास्तु ¦ 
J Fabre यनः ॥3ढ. चा. मा या. . "न , 


|, 
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अकस्मादियमेनसुपणूढवती' इति । ततरुतया कुटन्या | 
तत्कारणं परिज्ञाय सा छीलावती गुप्तेन दण्डिता-। 
अतोऽहं ब्रवीमि अकर्माद्युवती वृद्धम्‌’ इत्यादि ॥ 

उसके आलगनको देख समीपम रहनेवाली ङुट्नीने विचारा 
क अकस्मात्‌ इसने इसे आलगन केया, तब उस कुट्टनीने उसका 
कारण जान उस लीलावतीकी गुप्त दंड किया । इससे में कहता 
हाके अकस्मात युवा स्री इत्यादि 


~° सूषिकृषलोप्र्तम्भेन == 


व्यम्‌ । ' क्षण विचिन्त्य परिब्राजकेनोक्तम्‌-' कारणं 
चात्र घंनबाइल्यमेव भविष्यात । यतः- ` 
 _ ऐसेही यहां चूहेके बलका कोई कारण होगा, क्षणमात्र विचार कर 
° सन्यासी वोला-यहां कारण धनकी बहुलता होगी, कारण कि- 
घनवान्बलवांछोके स्वः सवत्र सवदा । ` 


रुत्वं घनमूलं हि राज्ञामप्युपजायते । १३५॥ 
सब धनवान्‌'सब जगह, सब समय संसारमें बलवान हे, बाल्कि- 
राजाओंके प्रभुत्व ( ऐश्वये ) का मूलभी तो धनही होता हे॥ १३५॥ 


ततः खनित्रमादाय तेन परिव्राजकेम विवरं खनित्वा 
चिरसाचेतं मम धनं गृहीतम्‌ । ततः प्रभृति निजाक्ति- 
हीनः सत्त्वोत्साइरहितः 
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फिर उसने खनित्र ( कस्सी ) ले भट्टेको खोद, 
इकडे किये हुए मेरे धनको ले लिया, तवसे लेकर 
ल उत्साइसे राहेत होनेके कारण अपने 
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| 

| -करनेर्मेभी असमे हो भयसे धीरे धीरे चलते हुए ( मुझे ) चुडा 
| कणेने देखा. तो. उसने कहा- 

' घनेन बलवांछोके घनाद्गवति पण्डितः । 

' पञ्यनंसूषिकं पापं स्वजातिसमतां गतम्‌ ॥१३६॥ 
| संसारम द्रव्यसे ( ही ) बऴवान्‌ होता हे, धनसेही पंडित 
| होता है. इस पापी चूहेको देखो अब यह अपनी जातिकी समा- 
| नही ( क्षीण ) हो गया॥ १३६ ॥ .. ` | 

| किच] 


. _ अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषल्याल्पमेधसः। ` .. 
। क्रियाः स्वो विनऱयन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा १३७ 
| ओरभी । धनसे रहित ( अंत एव ) तुच्छ बुद्धिवाले पुरुषकी 
कारी क्रिया ( ऐसे.) नष्ट हो जाती हैं, जैसे: गरमीमें छोरी नदियाँ 
| ( सूख जाती हैं ) ॥ १३७॥ | 

। प्रर} 

यस्याथास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवा 
' . य॒स्याथोः स पुर्मोछोके यस्याथाः से हि पंडितः ३८ 
| ओरभी । जिसके पांस धन है, उसके मित्र हैं, जिसके पास धन 
| सीके बन्छु है, जिसके पास थन हे, वही संसारमें पुरुष 

| शती पंडित हे ॥ १३८ ॥ 







^ सन्मित्ररहितस्य च । 
मूखेस्य व दिशः शून्याः स्ंशन्या दारिहता॥ १३९॥ 
न्ते क्रियाः सवोः ? इ. पा:२ “ स च जीवति ? इ. पा 
र बन झन्यं दिकः झन्या 'चेदबांन्थवा । पुत्रहीन ग॒हं शून्यं ? 
इ.. पा, छ. चा. ९ * दिशः अून्यास्त्वबान्थवाः ।. मुखंस्य हृद्यं शून्यं ! 
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> १४ हितोपदेश-मापाटीका ! | 
औरमी । जो पुत्ररहित है और श्रेष्ठ मिंत्रसे विहीन हे उस | 
( मनुष्य ) का घर सूना हे, मूरखौको दिशा खूनी है, दरिद्रता सब | 
अन्य करनेवाली है ॥ १३९ ॥ | 
दारिदरयान्मरणाद्वापि दारिद्र्यमवरं रसृतस्‌। . | 
अट्पछेशेन मरणं दारिद्र्यमतिदुःसहम्‌॥ १४० .॥ | 
द्रद्र और मरण इन दोनोंमेंसे दरिद्र श्रेष्ठ नहीं कहा जा सक्ता; |. 
" क्योंकि-मरणमें तो थोडाही छेश होता हे ओर दरिजनित छेद | 
अत्यन्त दुःसह हे ॥ १४० ॥ | 
अप्र च । a | | 
तानीन््रियाण्यविकलाने तदेव नाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव . ' | 
क्षणेत भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ १४१॥' 
औरमी । व्याङलतारहित इन्दिये वेही हैं, वही नाम हे, अम | 
तिहत ( न रुकनेवाली ) वही “हे, वही वचन हे, परंतु 
धनके तापसे रहित वही पुरुष रण ओरका ओर हो जाता इई | 
यही आश्रय है ॥ १४१ ॥ है ठा > + | 
| कतित | 
यत | हः £. 5 
यह सब सुन मैने विचारा कि-मेरा यहां गो 
ओर दूसरेसे यह वृत्तांत कइनाभी उचि न मीह हे... र 
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मित्रहामः । 


अथंनाशं मनस्तापं गृहे दुश्धरितानि च। .. . 
वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


` जुद्धिमानको चाहिये कि-धननाश, मनका ताप; घरके कुचरित्र, 
ठगाईै ओर अनादरको प्रकाश न करे ॥ १४२ ॥ 


आपे च | 


आयुवित्त गृहच्छिद्रं मन्त्रमेथनभेषपजम्‌ `` 
तपो दानापमानं च नव गोप्यानि यत्नतः ॥ १४३॥ 


ओरमी-अवस्था, घन, घरका मेद, मंत्र, मेथुन ओषधि, तप; 
दान आर निरादर ये नव ९यत्रते छिपाने चाहिये ॥ १४३ ॥ 


| - तथा चाक्तस्‌ 


अत्यन्तविमुखे देवे व्यर्थं यत्ने च पोरुषे । | 
मनस्विनो दरिद्रस्य वनादन्यत्कुतः सुखम्‌ ॥ १४४॥ 


औरभी कहा है । ग्रारब्धके विपरीत हो जानेपर जब_ यत्न और 


` पुरुषाथे व्यथे हो जाय तब मानी दखिको वरके अतिरिक्त “ओर 


कहां सुख मिळ सक्ता है ॥ १४४ ॥ 


. अन्यच्च । 


मनस्वी म्रियते कामं कार्पण्यं न तु गच्छति। ` 
आपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीतताम्‌ १४५ ` 
और दूसरे । बुद्विमान्‌ मानी पुरुष मर जाता है, पर कृपण 

इच्छा नहीं करवा, अभि चाह बुझ.जाती है, पर शीतळ. 


FR ताको नहीं प्राप्त होती ॥ १४५ ॥ 





पनडानानि न्वैतातिं सुगोपयेत्‌? ३. पा. श.. नी... ..... .. ३ 


UB 
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| 
किच) |: ट्र | 
/ कुसुमस्तबकल्येव द वृत्ती तु मनस्विनः । | 
सवेषां मूझि वा ति्ठेद्रिशीयंत वनेऽथवा ॥ १४६॥ | 
। । ओरमी । फूलाक गुच्छांकी नाई बुद्धिमान मानी पुरुषको .. दो | 
' वात्ते होती हैं, या तो सबके मस्तकपर रहे, या वनहीमे सुरक्षा | 
जायः॥ १४६ ॥ 
यचचात्रेव याच्भया जीवनं तदतीव गहितस्‌। यत 
आर जो यहांही भिक्षा .मांगकर जीना हे, सो बड़ाही निंदित 
' हे. कारण. क्रि 
वरं विभवहीनेन प्राणेः संतपितोऽनलः । 
नोपचारपरिश्रष्टः कृपणः प्रार्थितो जन्नः ॥ १४७॥ 
ऐश्वयेहीन, होनेसे प्राणाके दारा अभिको तुस कर दिया जाय 
यह श्रेष्ठ हे; पर उपचारसे भ्रष्ट ( शून्यहृदय ) लोभीसे सांगना 
श्रेष्ठ नहा ॥ १४७॥ ` 


| 
E | 
, दाखियाद्वियमोति हीपेरिगतः सत्तवातसरिशरश्यते | 
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| निःसत्त्वः परिश्रूयते परिभवानिवेंद्मापथते। . .. | 

। नि्विण्णः शुचमोति शोकनिइतों बुद्धया परित्यज्यते | 
निवुद्धिः:क्षयमेत्यहो निधनता सत्रीपदामार्पद्म्‌ १४८॥ | 
` दरितासे लना होती है, लजञाम्राप्त ( मनुष्य ) बलसे.. छूटता 
इ, निवे तिरस्कृत होता है, तिरस्कारंसे निवंदता ( खेद ) को | 
पाता इ, नि्दतायुक्त शोकको पाता है, शोकसे इत हुआ बुद्धिसे 
छोडा जाता हे और निबोद्धि क्षयको पातां है, हांये ! निर्धनतांही | 
सुब आपत्तियाका स्यान है ॥ १४८: | | हे हर 











` „मित्रलाभः + ˆ डड 


- किच। 


\ व्रं रा ने च वचनशुक्तं यदनृतं ` ` ` 2) | 
“` ` वर व्यं पुंसां न च परकलत्राभिगमनम्‌ । 
वरं प्राणत्यागो न च पिझुनवाक्येष्वाभिराचि 
वेर सिक्षाशित्व न च परधनास्वादनसुखम्‌ १४९ 


औरभी । चुप रहना श्रेष्ठ है, असत्य वचन कहना श्रेष्ठ नहीं 


` पुरुषका नपुंसक होना श्रेष्ठ हे, किंतु परस्रीगमन श्रेष्ठ नहीं, प्राण 


छोड देना श्रेष्ठ है, पर पिँझुनवचन ( चुगली ) में इंच्छा करना 
श्रेष्ठ नहीं, मिक्षासे भोजन करना श्रेष्ठ है, वरु पराये धनसे स्वादका. 
सुख श्रेष्ठ नहीं ॥ १४९ ॥ 
` वरं शून्या शाळा न च सलु वरो दुष्वूषभो 
` वर वेड्या पत्नी ने घुनंराविनीता कुलवधूः । 
वरं वासोऽरण्ये न घुनराविवेकाधिपणुरे 
वरं प्राणत्यागो न पुंनरघमानाझुपगमः.॥१९०॥ 


सनी झाला श्रेष्ठ है, दुष्ट बेल-९ बंधा ) श्रेष्ठ नहीं, वेश्या खी श्रेष्ठ २ 


हे, अशिक्षित कुलकी स्री श्रेष्ठ नही वनमें वसना श्रेष्ठ हैं 
अज्ञानी राजाके नगरमें वसना श्रेष्ठ . नहीं, प्राण. छोडना श्रेष्ठ है 


नीचोंके पास जाना श्रेष्ठ नही ॥ १५० ॥ 


अआषिच।i ' 75 ` | 
सेवेव मानमसिल ज्योत्स्नेव तमो. जख ठावण्यप । 
/हरिहरकथेव दुरितं गुणडतमप्यथितो हरति॥ १५१॥१ 


ओरमी-जेसे सेवा संपूर्ण, मानको; . चांदनी .अन्धारको, बुढापा 


'लावण्यताको/ विष्णु ओर शिवकी.कथाः( -पापको. हरती हे 3. . 
ऐसेही मांगन अनेक 
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क गुणोंकों नाश कस्ता है ॥ १५१ ॥ 


र पडि.) हर 
0/०9काएणां `` 4. 
EP 4 





७८ हितोपदेझ-भाषाटीका । 


इति विप्ृश्य ' तत्किमह परापेण्डेनात्मानं पोष- 
यामे । कष्टं भोः । तदपि द्वितीयं मृत्युद्वारम्‌। यतः- 
यह विचार करः सो में केसे पराये धनसे . शरीर पुष्ट करू | 

हे, सोभी दूसरा एत्युका द्वार है. क्योंकि 
पकवम्राहि पाण्डित्यं क्रय्रीतं च मेथुनम्‌। 
भोजनं च पराधीनं तिल्लः पुंसां विडम्बनाः ।१९२॥ | 
पलव ( पत्ते ) लेकर पाडिताई करना, मोल देकर मेथुन करना 
और पराधीन भोजन करना; ये तीनों पुरुषोंके अपमान हैं ॥१५२॥ | 


रोगी चिरप्रवासी परान्नभोजी परावसथशायी । 


अ 
यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः१९३॥ | 
रोगी, बहुत. दिर्नासे परदेशी, पराये अन्नका मोजन करनेवाला, | 

| 


? 


त. 
fs ~ SS oe >> a ७० Messmer NEU ST 


कट 
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SS SAN 


प्राये स्थानमें सोनेवाला, यह ऐसे जो जीना है; सो मरण है, जो 
मरना हे वही इसका सुख है ॥ १५३.॥ . | 
इत्यालोच्यापि लोभात्पुनरप्यथ अद्वीतुं अहमकर 
बम । तथा | 
„ यह विचार कर\लोमसे फिर मेने धन अहण करनेको आह | 
किया जैसे कहा है- | 
लोभेन बुद्धिथठाति लोभो जनयते तपाम | | 
पातो दुःखमाप्रोतिं पररह च मानवः ॥ १५४ ।| 
लोमते डुद्धि चलती है, होम तृष्णाको उत्पन्न करता है; तषा न 
करनेवाला मनुष्य संसारमें ओर परलोकर्मे दुःख पाता है ॥ १५४ ॥ 












१ इधर उधरकी दो चार बातें. लेके पंडिंताई करना, अथवा कंड |. - 
झुछ.न करना वरु पुस्तकके पत्रे. लेके. ( उन्हें पढ २-कर ) .पंडिताई |; 
करना“ पछ्वग्राहि पाण्डित्य-? कहाता है, जिसमें प्रेम: तानिक. न हो| 
५, ` ,मषछ धन देके मेथुन ऊरनेको..* क्रयक्रीत मैथन ? कहते | 





किच। 
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व्य, 


मित्रलमः। . . ७ 


ततोऽहं मन्द्‌ मन्द्मुपसपस्तेन वीणाकर्णेन जजेरवं 


ताडितश्रवाचिन्तयम: 
: सोमे धी रे धी रे चलता हुआ उस वीणाकणेके खोकले - बांसके 
डुकडेसे ताडन किया हुआ सोचने लगा- 


धनलुब्धो द्यतंतुशेष्नियतात्मा जितेन्द्रियः । 

सवां एवापदस्तस्य यस्य तुष्टं न मानसम्‌ ॥१५५॥ 

धनका लोमी, असन्तोषी, अनियतात्मा, अजितेद्रिय ओर जिसका 
मन तुष्ट न हुआ, इन्हींको सब आपत्तियें होती हैं ॥ १०८ ॥ 
तथा च । 

सवाः संपत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌ । 


उपानङ्रूढपाद्स्य ननु चमोवृतेव भूः॥ १५६ ॥ 

ओर. कहाभी हे । जिसका मन संतुष्ट है, उसको सब संपत्तियें 
प्राप्त है जूता पैरमें पहरनेवालेको पृथ्वी चमसे आच्छादन की इईके 
समानही है ॥ १५६ ॥ 


अप्रं च। . 
संताषाबततप्तानां यत्सुखं झान्तचेतसाम । 


फकुतस्तदनदुब्धानामतश्षतश्व घावतांम्‌ ॥ १९७ ॥ 
ओर. दूसरे-जो सुख संतोषरूप अमृतसे तृप्त शांतचित्तवाले 





पुरु्षाको है. सो सुख इधर उधर दोडते हुए धनके. लोमियोको 


कहां है ॥ १५७॥ _ 


नाधीतं तेन तेन समुवितम्‌। + . | 
येनाशाः पृष्ठतः कृत्ता नेराइ्यमवलम्बितम्‌॥१५८॥ 


८२ हितोपदेश-भाषाटीका । 
कारण [के-उसहीने .पढा; उसहीने सुना; उसनेही सब कुछ किया 
जिसने आझाओंको पीछे कर निराराताका सहारा लिया ॥ १८८.॥ | 


आपि च । न "| 

असेवितेश्वरद्रारमहष्टविरहव्यथस्‌। . ` | 

. अनुक्तज्वीबवचनं धन्यं कस्यापि जीवनम्‌ ॥ १५९ ॥ 
ओरमी । जिसने धनीके द्वारकी सेवा न की, विरहकी व्यथा-न 

देखी, बुरा वचन न कहा, ऐसा धन्य जीवन किसका हे ( अथवा. 

एसा किसी २ का जीवन धन्य हे ) ॥ १८९ ॥ | 9 

यतः । ` जू 

न योजनशतं दूरं बाघ्यमानस्य तृष्णया । 

संतुष्टस्य करप्रापतेऽप्यर्थं भवृति नादरः ॥ १६० ॥ 


` क्योंकि-ठष्णासे दुःखीको सी-योजनभी दूर नहीं, संतुष्टके हाथ 
प्राप्त धनमेंभी आदर नहीं होता ॥ १६० ॥ र. 


तदत्रावस्थोचितकार्यपरिच्छेदः श्रेयान्‌ । 
सो इस द्शामें उचित कार्यका विचार सुखकारी है । 
` को'धमा भूतदया कि सोख्यमरोगिता जगति जन्तोः। 
` ` कः स्नेहः सद्भावः कि पाण्डित्यं परिच्छेद: ॥१६१॥ | 


_ सेसारमं जीवोंका क्या धमे है ! जीवोंपर दया करना, क्या. . 
मुख है ! अरोगी होना, क्या सेह है ! सत्य प्रेम, क्या पांडिल 


ड हे ! यथाथे विचार ॥ १६१ ॥ 


परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदापन्ना विपत्तयः} 3) 
भपरिच्छेदकतेणा विदः सयुः पदे पे {दिः |. 
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। _ 'ओरमी । नब विपत्ति.आती है, तबःविचार करना यही पांढित्य 
| है. विचार न. करनेवालोंको पग २ पर विपत्ति होती है॥ १६२ ॥. . 
` ` त्यजेदेकं कुलस्याथ म्रामस्याथे कुलं त्यजेत्‌। ==. 
' - आमं जनपदुस्यार्थे सवाते थिवी त्यजेत्‌ १६३॥ 
। झुल ( सप्नह ) के अथे एक्को छोडे, आमके अथे ङुलकोः 
। छोडे, देशके अथे मामको छोडे, ४६३० शरीरके अथे प्रथ्वीको 
| त्यागे ॥ १६३.॥ ;; ` /= कक 
' परं च। . Ps i 
_ पानीयं वा निरायासं स्वाः|| भयोत्तरस्‌।„ | 
विचायें खलु पइ्यामि तरु धन निवातिः ॥१६४॥ 
औरमी । अनायास यदि जरू. !शेछ जाय और स्वादिष्ठ 
भौजनकी माप्तिमे भय होय तो विंचारपूवेक निश्चय करके देखू 
: सो जिसमें निब्ाचि हो वही सुख है ॥ १६४ ॥ | 
इत्यालोच्याह निजेनवनमागतः । यतः- | 
। यह विचार में निजेनवनक्ो चला आया. क्याकि- 


वरं वन व्याधगजेन्द्रसेवितं 


| 
| 
| 
| 
| पक्रफलाम्बुभोजनम्‌। र 
| € य पारेघानवरकछं 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
| ` .व्याध और हाथियासे सेवा किया हुआ वन श्रेष्ठ हे, वृक्षांका 
| घर श्रेष्ठ है, पक्के फल और जलका मोजन श्रेष्ठ दै, ठणकी शय्या 
. श्रे्ठ है, वृक्षोके. वल्कलॉके वस्न श्रेष्ठ. है, परंतु वंघुओंके बीचमें 
-थनहीनका जीबन श्रेष्ठ नहीं ॥. १६५ ॥ व 
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८२ ' ` हितोपदेश-भाषाटीका । 


ततोऽस्मत्युण्योदयादनेन मित्रेणाइ खेहानुवृत्त्यान- 
गृहीतः । अधुना च पुण्यपरम्परया भवदाश्रयः स्वगे 


| 
| 
एव मया प्राप्तः। यतः- | 


कै 
_ फिर मेरे पुण्यके उदय होनेसे, इस मित्रने मुझे स्लेहकी अनु- | 
वृत्तिसे अनुग्रहीत किया. अब मैंने पुण्यकी परंपरासे आपका आश्र- | 
यरूप स्वगेही पा लिया. कारण कि- .- 


संसारविषवृक्षस्य द्वे एवं सवत्फले | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


काव्यामृतरसास्वादः संगमः सुजनेः सह ॥ १६६ ॥ | 
संसाररूप विषेले बृक्षके दोही रसीले फल हैं, काव्यरूप अमू- | 
तरसका स्वाद और श्रेष्ठ मह॒ष्योंके साथ संगति ॥.१६६ ॥ | 
गा यी 
सत्संगः केशवे भक्तिगंगांभासे निमजनम्‌ । | 
असारे खळु संसारे जीणि साराणि भांवयेत्‌॥३६७॥ 
ओरभी । सञ्नोंकी संगति. 'नारायेणकी भक्ति और गंगाः र 
जलम स्नान करना, इन्ही तीन वातोंको इस असार संसारमें सार | 
जानना चाहिये ॥ १६७ ॥ | | 
मन्थउवाच ८” 


' अथोः पादरजोपमा ० क योवनम्‌ 
आयुष्यं [दुचपछं फेनोपमं जीवितम्‌ । 
धम यो न करोति निन्दितमतिः स्वगोगेलोद्वाटनं 
ˆ पश्चात्तापयुतो | शोकामिना द दह्मते१६८॥ 
भंथर बोला-धत पेरोंकी धूरिके समान है, योवन- पहाडकी. 
नदीके वेगकी समान है, आयु जलके बडूलाकी बिंुके समान 
RR कठु० २ हि १ फळे -अमृतो पमे- २.३-(. सुभा पित १-६ “संगत 
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SS ५ oe का 


भित्रलामः । ८३ 


चपलं हे, जीवन फेनकी समान है, जो कुबुद्धि, 'स्वगेकी किवाडोके. 
मूसलको उधाडनेवाले धमेको नहीं करता, वह वृद्धावस्थाको प्राप्त - 
हो, पश्चात्तापयुक्त शोककी आम्िसे जलाया जाता हे ॥ १६८॥ 


थुष्माभिरातिसंचयः कृतः । तस्यायं दोषः । खणु- 
` तुमनेमी. बडा संचय किया. उसीका यह दोष है सुनो- 
उपाजितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्‌ । 
तडागोदरसंस्थानां परीवाहे.इवाम्भसाम्‌॥ १६९॥ 
. सरोवरके पेटमें स्थित जलके परीवाह ( नल ) की समान संचय 
किये हुए धरनोका दान करनाही रक्षण है ॥ १६९ ॥ 
अन्यच्च। “२ 
यद्घोऽधः क्षितो वित्तं निचखान मितंपचः । 
तद्धोनिळ्यं गन्तुं चक्रे पन्थानमग्रतः ॥ १७० ॥ 
औरभी । जॉ धन लोभीने. अत्यन्त नीचे गाडा हे, ( मानो ) 
उसने नीचे जानेके लिये आगेसे मागे किया है ॥ १७० ॥ 
अन्यच्च । | 
निजसोख्यं निरुन्धानो यो धनाजेनमिच्छति। 
प्रारथभारवाहीव झेशस्येव हि भाजनम्‌॥ १७१ ॥ 
औरभी । अपने सुखको रोकता हुआ, जो व्यक्ति धन संचय 
करना चाहता है, वह पराये लिये बोझ उठानेवालेके समान ङ्केझ- 
. हीका पात्र हे ॥ १७१॥ | 


अपरंच। . 
दानोपभोगहीनेन घनेन धनिनो यादे)  - 
| -भवामःकिन तेनेव धनेन धनिनो वयस्‌॥ १७२॥ ` 
. “ओरमी। दान बोर जो धनी हो सदे. . 
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८४. प-माषाः 

हैं तो. उस (-प्रथ्वीमें' गडे हुए ) धनसे. हममी धनी! क्यो. | 

नहीं है॥ १७२ ॥ - | कक 
दानोपभोगहीनाश्व दिवसा यान्ति यस्य वे । 


| 

| 

स कर्मेकारभस्रेव श्वसन्नपि जीवाति ॥ १७३ ॥ . | 
जिसके दिन दान ओर उपभोगसे राहित व्यतीत होते हैं, कह | 
ठुहारकी धोंकनीकी सश शास लेता इआभी जीवित नहीं है १७३॥ र 
| 

| 

| 

| 





घनेन कि यो न ददाति नाइनुते 5 ४. 
बलेन कि यःच रिपून्न वाघते । ` 
श्रुतेन कि यो न च घमेमाचरेत्‌ 


किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌ १७४॥ | 

उस धनसे क्या. ! जिसका दान ओर उपभोग न किया जाय 
उस बलसे कया ! जिससे शत्रु आको वाधा न पहुँचाई, यदि धमेकी | 
आचरण न किया तो शाख ( धारण ) से क्या लाभ? ओर जो | 
'जैतोन्द्रिय न हो उत आत्मासेमी क्या डाम है | र ॥ १७४ ॥ | 
न्‌ देवाय न विग्राय न बन्धुभ्यो न ] | 
कपणस्य घने याति वहितस्करपाथिवे! ॥ १७५ ॥ | 
कंजूसका धन देवता, बाह्मण, भाई वन्छु मोर अपने हेतु नहीं | 
व्यय होता, किन्तु उसके द्र्यको आग्नि भस्म करती, चोर चुराता | | 
या राजा छीन लेता है ॥ १७५ ॥ | | 
दानं भागो नाशस्तित्वी गतयो भवन्ति वित्तस्य। . | 
या न ददाते न भुक्त तस्य तृतीया गति्भवति9७६ | 
दान, भाग या नाश धनकी ये तीन गति हैं, जो व्यक्ति न - 
दान करता ओर न उसे भोगताही हे उसके धनकी ( नाशरूप ) 


) 


तासरा गात हाता हैं ॥ १७६ :॥ 
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अन्यच्च । 


मित्रडोमः । ` ८ 
८ 
3 ९ 
* 4 2» ९ ` 4 ee 


a De] शै > 


अंसंभोगेन सामान्यं कृपणस्य घनं परे ` 
अस्येदमिति संबन्धो हानो दुःखेन गम्यते ॥ १७७॥ 
औरभी । उपभोगरहित होनेसे लोमीका - घन दूसरोंके धनकी : 
बराबर हे, फिर “ इस लोमीका यह-घन है.” ऐसा संबंध हानि 
झोनेपूर (स होनेसे जाना जाता हे ॥ १७७ ॥ 
दान प्रिथवाकसहितं ज्ञानमग क्षमान्वितं शोयेम्‌ । 


वित्त त्यागानेयुक्तं दुङेभमेत्तञचतुष्टयं डोके | १७८॥ 
प्रियकचनसहित दाम, गवेरहित ज्ञान, क्षमायुक्त झूरता, दानसं 
छूगा धन, यह चार संसारमें इुळेम हैं ॥ १७८ ॥ 


उक्तं च । 
कृतेव्यः संचयो नित्यं कृतेव्यो नातिसचयः । 


पृछ्य संचयशीछोऽसो घलुषा जम्बुको इतः १७९॥ 
और कहाभी हे कि-संचय नित्य करे परन्तु अतिसंचय (६ 
इकट्ठा ) न करे, देखो यह आतिसंचय करनेवाला गीदड घनुपसे 
सारा गया ॥ १७९ ॥ 
तावाइतुः- कथमतत्‌। ? कृथ्याते- 
उन दोनने पूंछा-यह केसी कया हे ! मंथरने कहा- 
कृथा ॥ ६॥ | | 
आसीत्कल्याणकटकवास्तन्यो भेखो नाम व्याघः । 
मांसळुन्यी घनुरादाय सृगमन्विष्यमाणो 


विन्व्याट्वी गतवान्‌. । ततस्तेन व्यापादिते 2४. 
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८६ हितोपदेश-भाषारीका । 


गं भमो निधाय शूकरः शरेणाइतः ; शुकरेणापि 
पनघोरगजेन इत्वा स व्याधो सुष्कदेशे इतः संच्छिन्नहम 
इव भूमो निषषात । यत .. ` ` 


` कल्याणकरमें रहनेवाला भैरव नाम एक व्याध था, वह एक 
समय मांसमापिकी इच्छासे धनुष लेकर सुगको इूँढता हुआ 
विंध्याचलके वनमें गया, वहांसे मारे हुए सुगको लेकर जाते 
इए उसने घोर आकारपाला एक झूकर देखा, उस व्याधने मृगको 
प्रथ्वीपर रख बाणसे झूकरको मारा, शझूकरनेमी घनघोर गजेना कर 
उस व्याधके अंडकाशर्म मारा, तब वह करे इए 

यृथ्कीपर गिरपडा. क्‍्योंकि-' . स्तो ग 


जल्मेषिष शत्नं कुद्यापिः पतनं गिरेः। | 
निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राणेविसुच्यते ॥१८० ॥ 


क जळ, अभि, विष, झख, कधा, पीडा, पहाडसे गिरना, इनसे 
किसी निमित्तको पाकर शरीरधारी मार्णोसे छर जाता है ॥ १८० ॥ 


अथ तत्र तयोः पादारुफाठनेनेकः सपोऽपि मृतः i 


. भथानन्तरं दीधरावो नाम जम्बुकः परिभ्रमन्नाहाराथी | 





) अहो, मद्राग्यमद्य महद्रोज्यं मे समुपस्थितम। चु 
इसके उपरांत वहां उन दोर्नोके पैरोंके ताडनसे एक सर्प 
ग के, रस पीछ घूमते हुए भोजनकी इच्छा करनेवाले दीघ 
"रव नाम गीदडने उन मरे हुए खग, व्यांध, सर्प, शुकरोंकी देखा 
आर:साचा कि-अहो! आज हमारा बहुत अच्छा: भाग्य है बर 
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मा ल | 2 
अचिन्तितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम । 


सुखान्यापि तथा मन्ये देवमत्रातिरिच्यते ॥ १८१ ॥ 
जैसे :विना सोचे दुःख जीवोंको ग्राप्त होते हैं, ऐसेही में सुखभी 
मानता हू. यहा प्रारब्धही मुख्य हे ॥ १८१ ॥ 


तद्भवतु । एषां मांसेमोसत्रयं मे सुखेन गमिष्याति । 


वो यह हो, इनके मांससे मेरे तीन मास सुखसे व्यतीत हागे ॥ 


मासमेकं नरो थाति द्रो मासो मगशूकरी । 
आहिरेकं दिनं याति अद्य भक्ष्यो धनुगुण: ॥ १८२॥ 


एक मास मनुष्यसे बीतेगा, दो महीनेको सग और शूकर हैं 
षक दिनको सपे हे, आजका भोजन धनुषकी प्रत्यंचा ई ॥ १८२॥ 


ततः प्रथमबुभुक्षायामिदं निःस्वादु कोदण्डटय़ं 
ज्लायुबन्धनं खादामि' इत्युक्त्वा तथा कृते सति छिन्ने ` 
ल्लायुबन्धन उत्पतितेन धनुषा हदि निभिन्नः स दीं 
रावः पञ्चत्वं गतः । अतोऽहं त्रवीमि- कृतेव्यः संचयो 
नित्यस्‌’ इत्यादि ॥ तथा च। 

सो पहिली भूंखमें यह स्वाद्राहित धनुष्यमें लगा हुआ तांतका 
बंधन खाता हू. यह कह वेसा करनेसे प्रत्यंचा टूटकर उपरको उछ- : 
रते हुए धनुषके जोरसे हृदयमें विधा हुआ वह गीदड मृत्युको ग्राप्त 


. हुआ. इससे में. कहता हूँ कि, अति संचय न करे, इत्यादि 


: कहामी हें कि 





यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये सतस्य क्रीडन्ति दारेरापि धनेरापि॥ १८३.॥ 


| नो हे जौर जो खाता हे, यही धनीका धन. हे. मरे. हुएके 






औरं डोग क्रीडा ( खेल, मोग.) करतें इं॥१८३॥ 
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` जाने दो, अब बहुत कहनेसे क्‍या है. कयोंकि- | 


) 
हुईं ओषाधे 


irs Pes PIE FH 
यदुदासे विशिऐेन्यो यच्चाश्नासि दिने दिने। 
वित्तमहं मन्ये रोषं कस्यापि रक्षत्ति॥ १८४) 
ओरमी। जो तू श्रेष्ठोक़ी देता है ` और जो दिनदिनप्रकि सा 


कू | हा 
टट. . हितोपदेश्=भाषारीका। ` | 
| 

| 

| 


है, उसी घनको में तेरा जानना हू, शेष ( वाकी) किसीवे | 


लिये रक्षा करता है ॥ १८४॥ ` 75 
यातु । किमिदानीमतिङ्गन्तोपवर्णनेन । यतंः--. 
नामाप्यमभिवास्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सवापे न पुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥१८५॥ 
भरे डुद्धिवाले ( पण्डित) जन न मिडने योग्य वस्तुक 
इच्छा नहीं करते. नको सोचते नहीं और आपत्तिमेंभी मोहित 
नहीं होते ॥ १८५ ॥ ॒ | | 
तत्सले, सर्वेश ल सोत्साहेन भवितव्यम्‌ । यतः- | 


| 
सरो इ मित्र | सदा तू उत्साहपूर्वेक रह. कारण कि- | 


श्नाण्यधीत्यापि भवान्ति मुखा 
गस्तु करयावान्पुरुषः स विद्वान्‌ 
` सुचिन्तितं चोषधमातुराणां ` 





ओऔरमी । उत्साहसे डरनेवालेको विज्ञानविधि .कुछमी गुण . 
नहीं करती, इस लोके अंवेको इथेलीमे स्थित दीपकभी द्र॒न्प 
| 'महीं दिखला सकता ॥ १८७ ॥ 
। तदत्र ससे, दशाविशेषे शान्तिः करणीया । एतद्‌ः 
| प्यतिकष्ं तवया न मन्तव्यम्‌ ।यतः-  . ` 
| इसलिये हे मित्र | इस दशामेमी शांतिही करनी चाहिये 
यह अतिकष्टसी तुम्हे न मानना चाहिये. कारण कि- 
राजा छुळवधुविप्रा मन्त्रिणश्च पयोधशः । 
स्थानश्रष् न शोभन्ते दन्ताः कशा नखा नराः १८८ 
राजा, कुलकी स्री, ब्राह्मण, मंत्री, कुच, दाँत, केश,. नख 
` मनुष्य ये अपनी जगहसे पृथक होनेपर शोभा नहीं देते ॥ १८८॥ 
इति विज्ञाय मतिमान्स्वस्थानं न परित्यजेत्‌ |. 


| 

| 

| कापुरुषपचनमेतत्‌। यतः- 
| 

|. 


| पि्रलामः । -८९ 
= ` ` म स्वर्पभप्यव्यवसायभीरी 
॥ ` करोति विज्ञानविषिुणं हि । 
६ ` „ अन्पस्य किं इस्ततठस्थितोऽपि 
| गरकाइायत्यर्थेमिह प्रदीपः॥ १८७॥ 

| 


. यह ज्ञानकर बुद्धिमान अपने स्थानको नहीं छोड, यह पचन 
दुच्छ जनकि हे. क्योंकि- : 
स्थानमृत्सृज्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुषाः गजाः । 
तत्रैव निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ३८९॥ 
सिंह, सत्पुरुष और हाथी तो स्थानको छोडकंरही जाते ह 
- और काक, तुच्छ जन, सुग गक ही खरत्यु आते है ॥ १८९ ॥ 
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को वीरस्य मनस्विनः स्वाविषयः को वा विदेशस्तथा 
य देश अयते तमेव कुरुते बाइुमरतापाजितम्‌ । 
 यद्दशनखठाडुर्प्रहरणः सिंहोवनंगाहते | 
तस्मिन्नेव इतद्विपेन्रुधिरेस्तृष्णां छिनत्त्यात्मनः ३ ९५ 
डाद्वमान शुर-वीरका देश या परदेश कोनसा है ! जिस देशक 
आश्रय लेता है, उसीको भुजाओके प्रतापसे आर्जित ( संचय ) | 
करता ह. दांत, नख, पूंछके शस्र रखनेवाला सिंह जिस वने 
फिरता है, उसहीमें मारे इए हाथीके रुधिरसे अपनी प्यास 
बुल्लाता है॥ १९०॥ | FS 
अपरं च । ह ः | 
निपानमिव मण्डूकाः सरः पणेमिवाण्डणाः। | 
सद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसंपदः ॥ १९१ ॥ । 
भ चोवचे ) में मैंडंक और पूणे सरोवरें 
पक्षी आते हैं एसेही उद्योगी मनुष्यके बामे पः । 
कशं रहती ११३२. मनु ठा वशर्मे सारी संप- | 
अन्यच्च। ही 
| 5h सवयं दुःखमापतितं तथा। ` | | 
चकवत्परिवतन्ते दुःखानि च सुखाने च॥ १९२॥ 


न - सजणा नमा 


९०. हितोपदेश-भाषारीका। ` | 
| 
| 
| 
| 
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५ सुसस्यानन्तर दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम । सुखदुःखे मनुष्याणां 


गाति तंत: ॥ एवमेव किलेतानि प्रियाण्येबाभियाणि च -। जीवे |` 


ह ~ 
लमाप्तसुपास 


न ARE (8५ कञ्चि ते प | । हे | 
„३९ त घे कच्चित्‌ वपते पुरुषर्षम ॥ सुखमा पतितं सेविहुःखमापातितं | 
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मिप्रठाभः । . न ९१ 


| 
| | 

| और दूसरे-जैसे प्राप्त हुआ सुख सेवनीय है, वैसेही प्राप्त हुआ 
' दुः्खमी, सुखं ओर दुःख यक्रकी नाई आत जाते हैं॥ १९२॥ 
| 


, ` _ उत्ताइसंपन्नमदीषसूत्रं ` ह. 
| - क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तस्‌। . 
` शूरं कृतज्ञं इब्सोहदं च 

| क्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः ॥ १९३॥ 


[| आर । जो पुरुष उत्साहवान्‌, आलस्यरहित, क्रियाकी विधिको 

' झाननेवाला, व्यसनोंमें न फसा हुआ, शूर, कृतज्ञ, दूसरेकी करी 

| हुईं मलाईका माननेवाला, पक्की मित्रता करनेवाला ( इढचित्त ) 

। हे ऐसे पुरुषके पास निवासके लिये लक्ष्मी आपही जाती है ॥१०३॥ 

| विशेषतश्च |: ॒ 

| विनाप्यथेवीरः स्प्रशति बहुमानोन्नतिपदं 

| (. समायुक्तोऽप्यर्थैः परिभवपदं याति कृपणः । 

। 7श्व॒भावाइुद्धतां गुणससुद्यावातिविषयां | 

| `  चुतिसेहीकिथा घृतकनकमाठो पि रभते १९४ 

| और विशेषकर-वीर विना धनकेही. बडे सन्मान. ओर उच- 
'. घदको पहुँचता है ओर लोमी धनसंपन्नभी तिरस्कारको प्राप्न | 

होता है, क्या सोनेकी माला पहरे इएमी कुत्ता सिंहकी झुतिको 

पा सकता है a | अथोत्‌ नहीं पाताः। १९४॥ $२६] 

f | हि मदो मे किं गतविभवी विषादशुप्यामि । 

| ऽकरनिहतकन्दुकसमाः पातोत्पाता मंचुष्याणाम्‌१९९॥ 

| ` में “धनवान्‌ हुँ यह मेरा मद है, कया ऐश्वयेरहित होकर विषा- 

| द्‌ो प्राप्त होऊं ! हाथमे रक्से हुए. गंदकी समान मनुर्ष्योके पात - 

| के रः ओर उत्पात होते है ॥ लन hl ज्य मे उर! | 


€ फन 
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“९२ । हितोपदेर-माषाटीका । | 


अपर च्‌ । न | 
. अश्नच्छाया सटप्रीतिनेवसस्याने येपितः ` 
किचित्कालोपभोग्यानि योवनानि घनानि च१९६। 
और हूसरे । बादलकी छाया, दुष्टकी प्रीति, नया अन्न रौ 
यौवन और धन ये सब थोडे समयके भोगने योग्य होते हैं॥ १९७ 
वृत्त्यथ नातिचेष्टेत सा हि धात्रेव निर्मिता | 
गभोदुत्पतिते जन्तो मातुः प्रश्नवतः स्तनो। १९ 
`` वृत्ति ( जीविका ) के लिये अधिक चेश-न करे, क्योंकि 
अहयने ( पहलेही ) नियत. कर दी है, गर्भेसे. जीव निकलते, 
माताके स्तन टपकने लगते हैं॥ १९७॥ _... :. ' 
अपि च ससे, : 
येन शुर्भीकृता इंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । 
मयूराश्चित्रिता येन स ते वृत्ति विधास्याते॥ १९८ 
ओरभी-हे नि ! जिसने हँसोंकों प ओर तोतोंको हर. 
बनाया, तथा मयूरोंकी चित्ररंगका बनाया री तेरी आजी 
विकाको करेगा ॥ १९८॥ है 9." है | 
अपर च । सतां रहस्यं -यृणु मित्र। |. | 
-हे मित्र ! सत्पुरुषोंका रहस्य सुन । | 
जनयन्त्यजेने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु । 
मोहयान्ति च संपत्तो कथमथोः सुखावहाः ॥ १९९॥ . 
संचय करनेमें दुःख उत्पन्न करते हैं. विपत्तियोंमें संताप करो 
ई Fo हें. इस प्रकारके धन केसे सुख ग्राप्त कराने 
९ ॥ | | 


२९ अर्यो कव पाठने चत्या लये पहले न ह अधस्योत्पादने चेव पाढने च तथा क्षये | ढी 
चैवार्थकारणात्‌ ॥ ? इ; पाः म डीड वि कि 
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अपरच। `. . ९ 

.. _ धमोथ यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता । < -. 
॥ . अक्लालनादी पङ्कस्य दूराद्र्परीनं वरस्‌ ॥ २०० ॥ 
त्री औरमी । घमेके लिये जिस शो धनकी इच्छा हे, उसका. निरि- 
| च्छ ( इच्छारहित ) होना श्रेष्ठ हे, क्योंकि-कीचके धोनेसे दूरसे 


| न छूनाही श्रेष्ठ हे ॥ २०० ॥ ` 


। य॒त 

|| यथा झ्यामिषमाकारो पक्षिभि श्वापदेसुंवि । 

" अक्ष्यते सलिले नकेल्तथा सवत्र वित्तवाच्‌॥ २०१॥ 

`. क्यांकि। जैसे आकाशे पक्षियांसे, प्रथ्वापर पशुओंसे, जर - | 

' | नाकोंसे मांस भक्षण किया जाता हे, ऐसेही सब जगह घनीभीमें 

| खाया जाता है ॥ २०१ ॥ 

| राजतः सलिखादमनेश्वरतः स्वजनादपि। | 

.. भयमर्थवतां नित्यं सृत्योः प्राणभृतामिव ॥ २०२॥ 
राजा. जळ. आग्नि, चौर और अपने जनोंसेमी धनवानोंको नित्य 

ऐसा मय रहता हे. जेसा प्राणधारियोंको मत्युसे,॥ २०२ ॥... : 


तथा [इं । | यी 
जन्माने झेशबहुळे कि जु दुःखमतः परस्‌। ` 

|. इच्छाप्पद्यतों नास्ति यच्चेच्छा न.निवतेते ॥२०३॥ 

| औरभी । प्रमूत छेशसे परिपूर्ण इस जन्ममें इससे अधिक ' क्या 

| दुः हो सक्ता है कि, इसकी इच्छाके अनुकूल आपि नहीं होती 

अत एव इच्छाकी निवृत्तिमी नहीं होवी.॥ २०३ ॥ ”। ` ह र, 

अन्यंच बत, मणा 70 हक 
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९४ हितोपदेश-भाषाटीफा । 


धनं तावद्सुळमं छनं कच्छेण रक्ष्यते ih क 
लब्धनाशों यथा मृत्युस्तस्मादेतत्न चिन्तयेत्‌ २०४॥ 

हे भ्रातः ! ओर सुनो पहले तो धनही सुलम नही और आ. 
किया हुआ ( धन ) कठिनतासे रक्षा किया जाता है और म्रा 
पनकाः नाश शृत्युके समान हे, इस कारण इसकी चिता न करे २०४ 
ष्णां चेह परित्यज्य को दरिद्रः क इश्वरः। ` | 
तस्याशचत््रसरो दत्तो दास्यं च शिरासि स्थितम्‌र ०<॥ 

इस संसारमं तृष्णाको छोडकर कीन दरिद्री हे! और कोन भन | 

हे! ओर जो उसको फैलाव दिया तो दास्यता ( सेवकाई ) ' 
[रपर स्थित है ॥ २०५ ॥ | | तीन | 
अप्रं च । | ZIT Os 
यद्यदेव हि वाण्छेत ततो वान्छा प्रवतंते। ` | 
प्त एवार्थतः सोऽर्थो यतो वाञ्छा निवतंते॥२०६॥ 

ॐ >रमी । ज्यों ज्यों इच्छा करता है, त्यो त्यो इच्छा होती जाती. 
है, माप्त धन वही है जिससे वांछानिवृत्ति हों ॥ २०६॥ | 
कि बहुना मम पक्षपातेन । मयेव सहाञर कालो. 
नीयतास्‌। यतत | | 
मेर बहुत पक्षापातसे क्या ! मेरे साथ यहांही समय बिताइये; | 
पक 


| 
र 
| 
| 


। 


> हव 


क्योंकि- पद 
आमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तत्क्षणभङ्टराः। | 
परित्यागाथच निःसङ्गाः भवृति हि महात्मनामर० f 
महात्माओंका प्रणय ( नम्रता ) जीवनषयैन्त रहनेवाला ओर कोप, 
नाश == रा होणवाला और दान स्वायेरहित होताहै ॥ २०७ ओर दान स्वाथेरहित होता हे ॥ २०७॥ 
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मित्रलामः। 7 ९५. 


इति श्रुत्वा ठघुपतनको जूते-' धन्योऽसि मन्थर, 
सवेथा झाष्युणोऽसि । यतः- 


यह सुन लघुपतनक बोला-हे मंयर ! तू धन्य है, इस. कारण 
तुम्हारे गुण छाघाके योग्य हें । कारण किं- | 

सन्त एव सतां नित्यमापदुद्वरणक्षमाः । 

गजानां पङ्कमग्मानां गजा एव चुरघराः । ।२०८॥ 

श्रेष्ठीी नित्य श्रेशेकी आपत्तिके उद्धार करनेको समर्थे हैँ, कीचमं 
फंसे इए हायियोंके भार ( बोझ ) के धारण करनेवाले हाथीही 
होते ई॥ २०८॥ ` ८ 
गुणिनि गुणज्ञो रमते नाशुणशीलस्य शुणिनि परितोषः । 
अलिरेति वनात्कमलं नहि भेकस्त्वेकवासोऽपि।२०९॥ 

गुणका ज्ञाताही युणियाके संगमे प्रसन्न होता हे, निगुणीका 
गुणीमें सन्तोष नही होता, भ्रमर तो वनसेभी कमलके ऊपर आता. 
है और भेक ( मेंडक ) उसके साथ निवास करकेमी उसके पास 
नहीं आता ॥२०९॥ . | 

शाष्यः स एको भुवि मानवानां 
स उत्तमः सत्पुरुषः स घन्यः । | 
यस्यार्थिनो वा शरणागता वा | | 

नाशाभिभद्वाद्विमुखाः प्रयान्त ॥ २१० ॥ ' 

पृथ्वीपर मच्यो बही एक छाघा करने योग्य है, और उत्तम: 
सत्पुरुष धन्य़ हे, जिसके यहांसे मांगनेवाळे और शरणागत . लोग 
निराश होकर विमुख नहीं जाते ॥ २१० ॥ 

Ny तदेव तेः स्वेच्छाहारविहारं कुवाणाः सतुषटाः सुखं 











हि... 
हे 
के 


९६ . हितोपदेश-मापारीका । 


| 
| | | 
सो इस प्रकार वे सब अपनी इच्छानुसार आहार, पहार क्रते. 
रा स 0. 
अथ कदाचिचितराङ्गनामा. मृगः केनापि आसित- 
स्तमागत्य मिलितः । ततो मृगमवजोक्य प र शाद्गयहेतुं 
` संचिन्त्य मन्थरो जछं विष्टः । सूषिककश्च विक | 
गतः । काकोऽप्यडडीय बृक्षमारूढः । ततो छघुपतनकेन 
सुडूरं निरूप्य भयहेतुने कोऽप्यायातीत्याळोचितस्‌। 
प्थात्तदूचनादागत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तजेवोपविशः 
मन्थरेणोक्तस्‌-'भङ मृग, स्वागतस्‌ । स्वेच्छयोदका- 
याहारोऽचु्यताय्‌। अत्नावस्थानेन वनमिदं सनायी- 
क्रियताम्‌ । › चि्राङ्गो शते-“छन्धक्रासितोऽइं भवतां र 
शरणमागतः भवद्भिः सह सख्यमिच्छामि । अवन्तः्या- 
नुकंपयन्तु मेतर्येण । यत्त- .. ह. 
इसके पीछे कमी चित्रांग नाम सुग कितीके मयसे वहां आ 
मिला तब गको देख पीछे मय जान मंथ जळो ओर सुषा | 
` भट्टेमे प्रवेश कर. गया और कोआ उडका वक्षपर जा. तेठा, इसके | 
` पीछे छघुपतनकने दूरतक देखकरभी भयका हेत. कुछ नहीं हे; यह. 
` बिचारा, तब उसके कहनेसे फिर संब मिड पहांही बैठ गये । म॑ 
बोला-हे सजन सरग ! अच्छी परकार आये 4 अपन न 
अन्न जढका उपभोग कीजिये यहां बिराज कर इश केशीः 
कौजिये चित्रांग .बोळा-व्याधसे डरा हुआ. मे. की 
आया हूँ, आपके साथ मित्रता करनेकी इच्छा ९ र्ता हुँ 
आप मित्रता करनेकी कृपा करें। क्यॉकि- | के 


|| 
| 
| 
|| 
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मित्रलामः। ` : प ९७ 
जो व्यक्ति छोम-अथवा ' भयके कारण अपने शरणमे आय 


` इएको त्याग देता है, पण्डितजन. कहते हैं, उसे अह्महत्त्याकी - 


समान पाप हाता ह ॥ २५१ ॥ 
हिरण्यकोऽवद्त्‌-' मित्रत्वं तावदस्माभिः सहाय- 


लेनव [नेष्पन्न भवतः । यतः= 
हिरण्यकने कहा हमारे साथ आपकी मित्रता तो विनाही यत्न 


किये हो गई । कारण कि- 


आरसे छतसबन्य्‌ तथा वशकमातय । 

रक्षितं व्यसनेभ्यश्च भिव ज्ञेयं चतुविधण॥ २१२ ॥ 

हृद्यसे उत्पन्न ऑरस पुनादि, जिससे संबंध किया गया है, 
वेशर्म क्रम ( सिलासेळे ) से प्राप हुआ, व्यसनोंसे वचानेवाला 
ये चार प्रकारके मित्र जानने चाहिये ॥ २१२ ॥ 


NON 


तदत्र भवता स्वगृहानिविद्येष स्थीयताम्‌ । ? तच्छू- 
। बृगः सानन्दो भूत्वा स्वेच्छाहारं इत्वा पानीयं 


| पीत्वा जलासन्नतरुच्छायायासुपविष्टः । यतः- 


सो आप यहां बिलकुल अपने घरकी भांति निवास करें । 


_ यह सुनकर सग आनन्दित हो अपनी इच्छानुसार भोजन और. 


जलपान करके जलाशयके निकटवाळे वटवृक्षकी छायामें बठ गया । 
कारण कि-.. . | 
` कूपोदक वटच्छाया श्यामा श्ली चेघकाग्रइम । 

शीतकाले भवेदुणणघुष्णकाळे च शीतठम्‌ ॥ २१३ ॥ 

कुएका जल, वडके वृक्षकी छाया, श्यामा. खी ओर इईटोका 


«९ शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतछा । तप्तकांचनवर्णाभा 


सा स्त्री श्यामेति कीतिता ॥ स्रिग्धनसनयनद्शना निरतिशया मानिनी. 
स्थरत्नेहा । सुस्थिंरशिंगिरमांसळवरांगना सा मता श्यामा ॥ 
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Re पक कर 
९८ ___हितोपदेश-भाषाटीका । 


वना हुआ घर ये चारों शीतकालमें उष्ण ( गरम ) तथा 
` उष्णकालम शीतल होते है ॥ २१३ ॥ मङ्ग 
अथ मन्थरेणोक्तम्‌- ससे मृग, एत वने 
केन त्रासितोऽसि । कदाचित्कि व्याधाः संचरन्ति।' | 
मृगेणोक्तम्‌- अस्ति कलिङ्गषिषबे रुक्माङ्गदो नाम 
न्रपातिः। स च दिग्विनयन्यापारक्रमेणागत्य चन्द्रभा-| 
गानदीतीरे समावासितकटको वतते । प्रातश्च तेमात्रा 
गत्य कपूरसरःसमीपे भवितव्यमिति व्याधानां घुखा 
त्किवद्न्ती श्रूयते । तद्त्रापि प्रातरवस्थानं भयहेतुक- | 
मित्याळोच्य यथावसरकार्यमारभ्यतास्‌ । › तच्छत्वा 
कूमेः सभयमाह-' मित्र, जळाइायान्तरं गच्छामि ।! 
. 'काकरगावप्युक्तवन्ता- एवमस्तु । ' ततो हृर्ण्यका | 
विहस्याह- जळाइायान्तरे प्राप्ते मन्थरस्य कुशलम्‌। 
स्थळे गच्छतः कः प्रतीकारः | यतः- 5 
फिर मंथर वोला-इं मिर लग | इस जनरहित वनमं त कि. | 
ससे डरा. व्याधालोग फिरते हैं । हारेण बोला कि-कलिंगः | 
देशमे रुक्मांगद्‌ नाम राजा हे, वह दिग्विजयके व्यापारे ऋमसे 
आकर चंद्रमागा नदीके किनारे आकर सेनासाहिय ठहरा है. यातः 
समय यहां आ कपूएसरकें पाल आकर ठहरेग, 7ह कथन व्याधो | 
मुखसे सुना जाता है, सो यहांभी मातःसमय दइरना भयका हेतु | 
है, यह बिचारकर जेसा समय ( मोका ) हो, कार्ये कीजिये प | 
सुन कच्छप भयसहित बोला कि-से दूसरे जलाशय ( जलके 


2९ aS 


स्थान ) म॑ जाऊंगा. काक ओर सुग बोले-ऐसाही कीजिये. तब | 








Ce क्र मित्रलामः। ` क 
| ज्‌ दुगोनिव 

` ` अम्भांसि जडजन्तनां दुर्ग हुगेनिवासिनाम। 

| मि श्वापदादीनां 

| ` जनाको जल, दुरे ( कीला ) के रइनेवालोको दर्ग 

हे ( से >. आदिकोंको pe राजाको मंत्री बडा बत, र 
। ससे लघुपतनक, अनेनोपदेरोन तथा भवितव्य 

| सित्र छछुपतनक ! इस उपदेशसे ऐता होगा We 

` स्तय वीक्ष्य यथा वष्वाः पीडितं कुचकुड़ल्म 

ही. णिक्‌ म A 2१ _ चट ट्र भ | 

|. उक्युजाञ्मवहुःखी त्वं तथेव भविष्यसि॥२१५॥ 


ba 


जेते एक वेश्यका पुत्र आप अपनी खाकै स्तनकुडुलको अन्यके 


ba 


|| द्वारा मसले ह देख दुःखी हुआ था ऐसेही तू होगा ॥ २१५ ॥ 
त ऊच्चु:- कथमेतत्‌ । ! हिरण्यकः कृथयति- `...” 
. नै बोले-यह केसे ! हिरण्यक बोला- Sh 
~ कथा ॥७॥. |. 
| आप थात कान्यऊुन्जविषये वीरसेनो नाम राजा । तेन 
 वीरपुरनाम्नि नगरे तुङ्गघलो नाम राजपुत्रो _ भोगेपतिः 
अत । स च महाधनस्तरुण एकदा स्वनगरे आम्यन- 
तिमोढ्योवनां ठु उयवर्ती नाम्‌ बृणिक्युत्रवधूमालोदा- 


| 
| - 
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F - तत्‌ ४ व ह्म्य्‌ 9 A स्म > ष र त्स्ति लक कट 
५ "पासि । ततः स्वहम्य गत्ता स्मराझुल्मतिस्तस्या: 
| कते इती प्रेषितवान्‌ । यतः- 

कान्यकुब्ज ( कनोज.) देशम वीरसेन नाम राजा थे, उठ्ने 
| अरर नाम नगरमे ठुंगबळ नाम राजघुत्रको भोगपति ( ठेकेदार 
| या थनेत ) किया, इस बड यनी युवाने एक समय अपने मंगरसे 


| 'चूमते हुए अतिशय यौवनवती लावण्यवती नाः  बानेयेके 
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१०० . हितोपदेश -भाषार्टाका । 
वधू देखी तो अपने घर जा कामस चित्तमे व्याङुल हो उसक 


पास दूती भेजी, कारण कि जु 
सुन्माग तावदास्त प्रभवात पुरुषस्तावदवान्द्रयाणा 


छ्या तावद्विवत्ते विनयमोष संगी छब्बते तावदेव । 
नचापाएयुत्ताः शवणपथाता नीङपक्ष्साण' एते 
यावडीळावतीनां न हदि ध्रातसुषा दोष्णा 
पतन्ति ॥. २१६ ॥ 


तभीतक मनुष्य पन्मार्गस स्थित रहता हैं 


au} 

»A 
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a] 
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दमन बह सकवा ३ प 
जवतक सुन्दरियीका भाइळ पस 


२० अपी 5.९ | ए gh 
य हरजदाल य नि 


नखा छांड 8४, अमर थ्‌ त विस्टत 3५ | 
परुद्भहप दिवाण हृद्यमे नहीं लगते है ॥ २१६ ॥ | 
तापि ावण्यवती तदवळोकनक्षणात्मभ्रति स्मरशर 
इए्जज रेसहदया तदेकचित्ताभवत्‌। तथा छु । 
उत्‌ लब्ण्यवतक्ला दयम इसक द्खतहा कामक, वाणके | 


च 


~ 


हारते जर्जरित हो गया था अत एव वहभी इसके मति पवश 
उरागिणी हो गई । जेसा कहा है- | 
असत्यं साहसं माया मात्सये चातेळुग्धता 
निशेणत्वमशोचतं त्रीणां दोषाः स्वभावजाः २१७॥| 
असत्य { झड ), साहस ( पुरुषार्थं ); माया ( छल कपटः) | 
मत्सरता. अति लोम, युणरहित होना ओर अपविज्रता ये (सर्ब |: 
खियांके खामाविक दोष हैं ॥ २१७॥ | 
अथ दूतीबचनं श्रत्वा लावण्यवत्युवाचै- अहं पतिं | 
१ जबत@षिकामिनि नेनके, गत न शर उर आन | तवतकही या. 
> वम सबके दीखत मान | 0). न 
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मता परपुरुषस्पशमूजूमेपिं न करोमि-लल्‌ यमेतः 

एस्थन्नपन पातल्ञन भवत यंत... tS 
` इस्‌ पीछे दूतीके वचन खुन लावण्यवती बोली-भ पतिन्नता . ३ 
पर्‌ जुरुपका स्पशमाश्नमा भी नहा कर सत्ता ता कढ इर पात? 
. उल्लंघन करनेवाले जधमेमें मदत होऊं ! क्योंकि- 

सा भायो या यहे दक्षा सा भायो या प्रजावती । 

सा सायो या पतिप्राणा सा भायो या पतिब्रता२१८ 

वह भायां ( स्त्री) है, जो घर ( के काये ) मे चतुर है. वह 
सायो हे जो संतानवाली इं. वह भायो हे. जिसका पति प्राणरूप- 
हे, वह भायो दे जो पतिव्रता है ॥ २१८ ॥ 


न सा भायति वक्तव्या यस्या थतो न तुष्यति ! 


तुछे भतार नारीणां संतुछः सवेदेवत्ताः ॥ २१९ ॥ 
[जसका पात असन्न न हा, उस भाया न कहना चाइय. कयाकं 
पातक असून इानस [खयाक सब दवता प्रस हात है ॥ २५० ॥ 


ततो यंघदादेशात भे प्राणेरस्तदेवाहमाविचारितं 
` छूरोमि । /-दूत्योक्तस्‌-' सत्यतममेतत । ? ठावण्यवत्यु 


| चीच- धुव सत्यमेतत्‌। › ततो इूतिकया गत्वा तत्तत्स . 





| तुङ्गबलल्यागे निवादेतमः। तच्छत्वा तुङ्गयछोऽग्रवीत्‌- 
|. कुसुमायुधेन ्रणितहृद्यस्तां विना कथमहं जीवि- 
(|. ष्यामि ? ? कुट्टिन्याइ-' स्वामिनानीय समपेयितव्येति 
| तेनोक्तम्‌ ` कथमेतच्छक्यस्‌ । ' कुट्िन्याइ- उपाय 
(|. क्रियतास्‌ । तथा चोक्तम- | ® 


हः । ३ चिः १.९ “पतित्रता ? इ, पाः 8. चाः रे ९५ शुचिः २.९ धपतिब्रता ? इ, पा. इ. चाः. ३ ` प्रीता ? ४ “ म्रिये | 
,॥ ६ पदा ° इ. पा. ५'्री ह्यमिमन्तव्या यस्यां? ६“ तुष्टा; स्युः ? इ. पा. म. भा | 
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१०२ . . हितोपदेश-भाषाटीका | | 
इस कारण मेरा माणपति जो जो आज्ञा करता हे; उसकोही | 


में विना विचारे करती है । दूती बोली-क्या यह सच हे! लाव | 
ण्यवती बोली-यह बिलकुल सच हे. इस पीछे दूतीने जाकर सब | 

_ वृत्तान्त तुंगबलके आगे कहा. यह सुन तुंगबल बोला-मेरा हृदय | 
कामवाणसे बिदीणे हो गया है अत एव विना उसके में केसे जी 


| 
सकूंगा ! कुट्टिनी बोली-जो पति लाकर सौपे. उसने कहा-यह | 
केसे हो सके ! कुट्टनी बोली-उपाय कीजिये. जैसा कहा है- | 


उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमेः । 


“पुगाठेन इतो हस्ती गच्छता पङ्गवत्मना ॥ २२० | 
जो उपायसे हो सकता हे, वह पराक्रमसे नहीं हो सकता ' 


~ 4९ _ ७२७, 


गादुडन काचक मागस जात हुए हाथाका सारा २२० ॥ 


राजपुनः पच्छाते- कथमेतत्‌ । ! सा कथयाति- 
राजपुत्रन पूछा-यह केसं ? वह बोली- 


| 
| 
| 
उ कथा ॥ ८॥ | 
` ` अ्स्तिन्नह्मारण्ये कपूरतिलको नाम हस्ती । तमवः ` 
ऊोक्य सवे शृगाळाश्चन्तयन्ति स्म-' यद्ययं केनाणु-, 
पायन ञ्जयते तदास्माकमेतदेदेन मासचतुष्टयस्य भो-' 
जन भविष्यात । ' तनेकेन वृद्धश्व॒गालन प्रतिज्ञातम्‌ |. 


) मया बुद्धिप्रभावादस्य मरणं साधयितव्यम्‌। ' अनन्तरं | 








स वञ्चकः कृपूरातिळकसमी पं गत्वा साष्टाङ्गपातं प्रणम्योः | 
वाच- देव, दृष्टिप्रसादं कुरु ।' हस्ती बूते-' कस्त्वम्‌ | 
कुतः समायातः । › साऽवद्त्‌-' जम्बुकोऽहम्‌ || 
सर्वेवेनवासिभिः पशुभिमिलित्वा भवत्सकाशं ; 


यय मरी. 
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मित्रलामः ˆ १०३ 


पितः । यद्विना राज्ञाःवस्थातु न युक्त तदत्राखवीराज्ये 
ऽभिषेछं भवान्सवेस्वामियुणोपेतो निरूपितः । यतः- 


ब्रह्मारण्यमें कपूरातिलक नाम एक हाथी था. उसे देख सव 
शृगाल बिचारने लगे कि-जो यह "किसी उपायसे मरे तो इसके 
देहसे हमारा चार महीनेका भोजन हो सक्ता है, उनमेंसे एक 
बढे श्ृगालने कहा कि-में अपनी बुद्धिके प्रभावसे इसको मार 
डाळूंगा. इस पीछे वह ठग कपूरतिलकके पास जा, आठों अंगोसे | 
गिर ( दुडवत्‌ ) मणाम कर बॉला-इ दंव ! दयादष्टि कीजिये; 0 
हाथी वोला-तू कॉन हे ? कहांसे आया हे ! वह बोला-मे गी 
हू. सव वनके रहनेवाले पशु आने मिल आपके पास भेना है कि डा हः 
विना राजाके रहना योग्य नहीं. सो इस वनमें राज्यविलंकक ह की 
संपूर्ण स्वामीके गुणसे युक्त आपको नियत किया हे. क्या `> 

यः कुछाभिजनाचारेरतिशुद्धः प्रतापवान्‌ । 

घामिको नीतिङुशळः स स्वामी युज्यते भुवि॥२२१॥ 

जो लोकाचार ओर ङलाचारके द्वारा आतिशय पवित्र, प्रतापी, 
घमोत्मा और नीतिमें कुशल हो बह पृथ्वीपर स्वामी होनेके 
` योग्य हे ॥ २२१ ॥ 









अप्रं च पय । 
राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भायी ततो घनम्र्‌ । 

राजन्यसति छोकेस्मिन्कुता भामा वनम्‌ २२२॥ 

और देखो-पहले राजाक प्राप्त करे आयोको भोर फिर 


धनकों अन्वेषण को, कयोकि-इस लोकम होनेसे कहां 


E हि. स्री है! और कहां धन है ! ॥ २२२ ॥| 
| |, ~ MEPIS veneer mee TTT) ET OF 
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' प्रावीन जगतूर्मे अच्छे आचरण करनेवाला दुलेभ है. कुलीन स्री 


चइन्यच | ; 
पजन्य इव भ्रतानामाथारः पाथेवीपतिः । 
विकछेऽपि हि पज्ये जीव्यते न तु भ्रपती]॥२० ३॥ | 

` जौरमी-राजा मेघके समान मनुष्योंका आधार है, मेघके न | 


वरसनेसे जिया जा सकता है, किन्तु राजाके न होनेसे नहीं जिया | 
जाता ॥ २२३ ॥ | 


नियतविष॒यवर्ती प्रायशो दण्डयोगा- का. 
जगति परवशे:स्मिलदुलेभः साधुवृत्त | 
| झशमापे विकल वा व्याधितं वाऽघनं वा 


छि, पतिमपि कुछनरी दण्डभोत्याभ्युपेति ॥२२४॥ 
` मायः दंड देनस लोग नियत विषयमे वत्तेमान रहते हैं, इस 


है. 
१०४ [इतोपदेश-भाषाटीका । ह | 
> 
| 
| 
| 


दण्डके भयसे दुवेल, व्याइल, व्याधित तथा निर्धनमी पतिको 
अंगीकार करती है ॥ २२४ ॥ 


तया ढपेला न विचङति तथा त्वा सत्वरमाः 
यता देवेन । ' इत्युत्थाय चलितः । ततोऽसो ` 
यल भक: कपूंरतिकक: शृगाळवत्मेना धावन्मः 

श १4मः । ततस्तेन इस्तिनोक्तम्‌-' सखे शृगाल, 

रुन [षेयम्‌ । पड़े निपतितोऽहं प्रिये । परावृत्य ` 
पश्य । | उगोलेन विहस्योक्तम- देव, मम पुच्छका- | 
आवलम्प झत्वोत्ति्ठ । यः्मद्रिधस्य वचसि त्वया | 
य है 0७ ४ त|मठरणं दुःखम्‌ । तथाचोक्तम- . 
__ ९ ९ पजन्यामिव भता मेहाडवमासव द्विजाः । नरास्तमाय ल तप || 
सवार्थसाधकम्‌-॥ “३ पा. म म. सट मब. ह पो. 92 पट 
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` सित्रलाम। ˆ " यच 


सो जंबतक लग्नका समय न रले, तवतक' आप शीघ्र आइये 
यह कह उठकर चला. फिर यह कप्रेरातिलक राज्यके छोभसे खिच 
कर गीदडके मागस दोडता वडी कीचमें फॅस गया तो उत्त हा- 
थीने कहा-मित्र गीदड ! अब क्या करना चाहिये ? मे कीचे 
डुबा हुआ सरता ई. लाटकर देख, ता गादड हसकर बोला-ह देव! 
सेरी पूंछक्ना सहारा लेकर उठो ओर जो तुमने सुझसे प्राणीके वचन- 
। का विश्वास किया, उसके आनिवार्य दुःखको सोगो. जैसा कहा है- 


' जगृह सस्सङ्गणाइतो भविष्यासे भाविष्यासे । 


| तदाज्सलनगोष्टीषु पतिष्यसि पतिष्यासे ॥२२९॥ ' 
जव सत्संगसे रहित होओगे, तव दुजनोंकी संगतमं अवश्य 
पडोगे ॥ २२५ ॥ 


_ ततो महापड़े निमग्नो हस्ती श्व॒गालेमेक्षितः । अ 

तोह ब्रवीमसि- उपायन हि यच्छक्यन््‌ ' इत्याद्‌ ॥ 

फर बडा वाचम डूब इए हाथाका गादडान खा ल्या इसास 
में कहती ६ कि-उपायसे जो हो सकता है, वह पराक्रमसे नहीं 
हा सकता. 

ततः कुहन्युपदेशेन तं चारुदत्तनामानं वाणक्पुत् स 
राजपुत्रः सेवकं चकार । ततोऽसो तेन स्ेविश्वासका- 
येषु नियोजितः । 

फिर कुट्टनीके.उददेशसे उस राजएुत्रने उस चारुदत्तनाम वेश्य- 


खा 


घुत्रको नौकर रक्‍खा. फिर उसने इसे सब विश्वासके कामोमे 
लगाया. 


') ¦ एकदा तेन राजपुत्रेण स्लाताबुलिपिन कनकरताटं- 
/ कारधारिणा प्रोक्तम्‌-* अद्यारभ्य मासमेकं गोरीवत . 
| कतेन्यम्‌। तदत्र प्रतिरात्रमेकां झुठीनां युवतीमानीय 
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१०६ ` हितोपदेदा-भाषाटीका । 


समपंय । सा मया यथोचितेन विधिना पूजयितव्या । । 
ततः स चारुदत्तस्तथाविधां नवयुवतीमानीय समपय 
ति । पश्चात्मच्छन्नः सन्किमयं करोतीति निरूपयत्ति। 
स च तुड़बलस्तां युवतीमस्पृशन्नेव दराद्खालंकार 
न्धचन्दनेः संपूज्य रक्षक दत्त्वा प्रस्थापयाते । आ 
वणिक्पुत्रेण तश्ृ्डोपजातविश्वासेन  छोभाङ्ष्टमनसः 
स्ववधूं ावण्यवतीं समानीय समापिता । स च तुडव' 
स्तां हृदयप्रियां लावण्यवती विज्ञाय ससं्रमदुत्थार 
निर्भरमालिड्रय निमालिताक्षः पयेङ्गे तया सह विरः 
ठास। तदालोक्य वाणेकपुत्रश्चित्रालाखित इवोतिकतेव्य 
तासूढः परं विषादघुपगतः । अतोऽहं अ्रवीमि- ' स्वं 
वीक्ष्य ? इत्यादि । तथा त्वयापि भवित्तव्यभ्‌ ' इति । 


३५ २०% ४१ २१ 


एक समय स्नान कर चंदन लगाय सोने, ही रे आदि जवाहिः 
जाडंत भूषण पहिने राजपुत्रने कहा कि-आजसे लेकर एक | 
महीनेतक में गोरीका त्रत करूंगा, इसलिये यहां हर रात्रिक 
एक कुलीन युवा ख्रीको लाया करो. उसे में यथायोग्य विधिपे 
पूजूंगा; इसके पीछे उस चारुदत्तने वैसीही नवीन युवा ( जवान ) 
खीको लाकर राजपुत्रको सौंपी, फिर छिपकर कि, “ यह : ः 
करा यह देखने लगा. उस तुंगबळने उस युवा ख्ीको विना! 
इए दूरसंही वसन, भूषण, सुगंध. चन्दन आदिसे पूजकर क्र, 
कको सोंपके भेज दिया. इसके पीछे वैज्यके पुत्रने यह देख विं | 
वास कर लोभासक्त हो अपनी स्री लावण्यवतीको लाय सौंपा, 


क 
| 
| 
| 








मित्रलामः। :  --7 १०७ 


कोडा की. यह देख बेश्यपुत्र चित्रमं नाई इस करतुतिसे 
मूढ हो बडे दुःखको प्राप्त हुआ. इससे में कहता हूँ कि-जैसा यह 
वृत्तांत हुआ, एसाही तेरा होगा, इत्यादि । 
ताद्वतवचनमवधीयं महता भयेन विसुग्ध इव तं 
जळाझयसुत्सृज्य मन्थरश्चलितः । तेऽपि हिरण्यका- 
द्यः ज्लेहादनिएं शंकमाना मन्थरमनुगच्छन्ति । तत 
स्थळ गच्छन्केनापे व्याधेन काननं पय्यंटता मन्थर 
प्राप्तः । प्राप्य तं गृहीत्वोत्थाप्य धनुषि वद्धा अमणझे 
शात्छत्पिपासाकुळः स्वग्रृहाभिसुखं चरितः । अथ 


NN Sha Da 


' -शूगवायसस्ूषिकाः परं विषाद गच्छन्तस्तमबुजश्युः । 
" ततो हिरण्यको विलपति 


इसके हितके वचनको तिरस्कार कर बडे भयसे मोह हुएके 
समान मंथर उस जलाशयको छोड चल दिया. वे हिरण्यकादि 
ख्नेहसे अनिष्टकी शंका करते मंथरके पीछे पीछे गये. तब वनमे 


र| पिचरते किसी व्याधने एथ्वीपर जाते हुए मंथरको पाया, पाकर 





उसे उठाके पकडकर घनुष्यम वांघ घूमता हुआ भ्रमण करनेक 
क्केशसे भूख प्याससे व्याङुल हो घरको चला तो मूग, काक, चूहे 


बडे दुःखी हो उसके पीछे पीछे चले. तब हिरण्यक रोने लगा । 
' एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं 
गच्छाम्यहं पारमिवाणेवस्य । 
तावद्वितीयं समुपस्थितं मे र 
छिद्रेष्वनथो बहुलीभवन्ति ॥ २२६ ॥ 


जवतक समुद्रके पारकी नाई एक दुःखके अंतको नहीं पहुँ- 
चता, तबतक मे रे लिये दूसरा दुःख उपास्थत हो जाता ह, क्या 


| **क, छिद्रों ( हानि ) में अनथे बहुत होते हैं॥ २२६ ॥ 
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२०८ हितोपदेश-मापषाटाका । 


स्वाभाविकं तु यन्मित्रे भाग्येनेवामिजायते। | 
तदकत्रिमसोझद्मापत्त्वापि न छुश्चाति ॥ २२७॥ | 





Bl ह बेक मित्र भाग्यत्रेही होतां ई, वह अळुचिम मित्रता 
आपत्तिमेंमो नहीं छोडता ॥ २२७॥ 


न्‌ मार न दारेषु न सोदर्ये न चात्मजे । 
विश्वासस्तादृशः पुसां याहग्मित्रे स्वभा[वजे॥२२८॥ 


पुरुषोंको जेसा बिश्वास स्वाभाविक मित्रमे होता है, दसा 
मातामें, न रीमें, न सहोदर भाईँमं और न इन्रमं ॥ २९८ ॥ | 
इति झडुरविचिन्त्य ` अहो, दुद्वस्‌ । य॑तः- 
इस प्रकार वारंवार विचार कर कहा हाय! भ मन्दभागी हूँ। 
क्याक- म | 
\ स्वकमेसंतानविचेष्टितानि | 
कठान्तरावतिझुभाझुभानि | 

हव इशान मर्थव तार | 
जन्मान्तराणीव दृशान्तरांण्‌ ॥ २२९॥ | 
अपने कमैदिस्तारसे चेश उत्पन्न हुईं शुम और जशुभ जे 
कालान्तरमं प्राप्त होती उन अनेक दशाओंको अनेक जन्मोंके समा 
मैंने इसी संसारमें देखा॥ २२९ ॥ | 
| 

| 


अथ वेत्यमेवेतत्‌ | 
अथा यह एसाहा हाता ह। : ' 
'कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम्‌ । 
। समागमाः सापगमाः सवेसुत्पादि भडुरम्‌ ॥२३०॥॥ 
शरीर तो दुःखसे भरा. हे. संपत्ति: आपत्तियोंका स्थान हैं, 7 ; 
ग वियोगके साथ है, उत्पतिवान सवे वस्तू नुवा है ॥२३/ 
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* पुनावंमृूश्या- ॐ A 
| ` शोकारातिभयतराणंग्रीतिविश्रम्भभाजनम्‌। 
छ. केन रत्रमिदं सृष्ट मित्रमित्यक्षरद्व्यस्‌॥ ३१॥ 
सोच विचारकर फिर बोला-शोक और शज्ग- भयकारक, प्रेम- 
| विश्वासका पाञ मित्र इस, दा अक्षरत्रका सनचा ह ॥२२१॥ 
किच | 
| मित्र प्रीतिरसायनंनयनयोरानन्दनं चेतसः. , 
पातं यत्छुखदःखयोः सह भवेन्सित्रेण तहुळेभस । ¦ 
थे चाव्ये सुळरः सघद्धिसमथे दव्याभिठापाङुछास्ते 
स्वत मिलन्ति तत्त्वानिकषयावा तु तेषां वियतर २ ! 
| 
| 


| मित्रद्यामः ३4 १०९ 
| | 
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आरसा । जा जों [यत्र नञाङा प्रात, रसका स्थान इ, चत्तका 
` आनंद देनेवाला, सुख इुःखाका पात्र हे, उस मिजका साथ हां सो 
| दुलेभ है. जो और मित्र हैं वे सम्ताद्धेकि समयमे द्रव्यकी इच्छासे 
व्याकुल हो सब जगह मिलते हैं; उनकी यथाथेताकी कसोटी 
बिपत्ति हे ॥ २३२ ॥ ` +77- > 
इति बहु विलप्य द्विरण्यकश्चित्राङ्गलघुपतनकावाहृ 
॥/ ' यावदयं व्याधो वनाङ्न निःसरति तावन्मन्थरं मोचयितुं 
| यत्नः क्रियताम्‌।' तावूचतुः- सत्वरं यथाकार्यसुच्य 
| ताम्‌। ! हिरण्यको ब्रूते- चित्राङ्गो जठसमीपं गत्वा मृत- 
| भिवात्मानं दशयेतु । काकश्चः तस्योपरि स्थित्वा चञ्च्वा . 
| किमापि विलिखतु । नूनमनेन छुन्धकेन तत्र कच्छपं 
।\ परित्यज्य सृगमांसार्थिना सत्वरं गन्तव्यम्‌ । ततोऽहं - 
मन्थरस्य बन्घनं छेत्स्यामि, । संनिदिते लुब्धके भव. . 











११ दितोबदेश- भाषाटीका ॥ 
द्वबां पलायितव्यम्‌ । ' चित्राङ्गछुछुपतनकाभ्यां शी! 


४ 


गत्वा तथालुष्टिते सति स व्याधः श्रान्तः पानीयं पीला 
बरोरयस्तादुपविष्टस्तथाविधं भृगमपञ्यत्‌ । ततः कत 


तत्रान्तो 


रिकामादाय प्रहष्टमना मृगात्तिकं चालितः । तत्रान्ते 
_हिरण्यकेनागत्य मन्थरस्य बन्धन छिन्नम्‌ । स कूम 
सत्वरं जलाशय प्रविवेश स मृग आसन्नं ते व्या हि 
ठोक्योत्थाय पलायितः । प्रत्यावृत्त्य छुन्यको यावत 
रुतलमायाते तावत्कूममपश्यन्नाचिन्तयत्‌- ` उचितः 
/ मेवेतन्ममासमीक्ष्यकारिणः । यतः- | | 


ऐसे वहुतसे विलापकर हिरण्यकने चित्रांग ओर ल्घुपतनक | 
कहा कि-जवतक यह व्याध वनसे न निकले, तवतक मंथ 
छुडानेका यत्न करना चाहिये. वे दोनों बोले-शीघ्र काहिये कि क्या 
करना चा[हियं ! [हिरण्यक वोला-ाके, चित्राग जलक पाश जा 
अपनेको मुर्दकी समान दिखाबे. कोबा उसपर बैठ चोंचसे ३9 | 
कुरेदे. वो निश्चय यह व्याघ्र कच्छपकी छोड सूगके मांसकी इच्छा 
कर शीघ वहां जायगा, तो में मंथरके बंधनको काटंगा. व्याधे 
पास आनेपर आप दोनों भाग जाइये. चित्रांग ओर लूवुपतनको 
शीघ्र जाय वेसाही किया. तब थके हुए व्याधने पानी पी, वृक्ष 
नीचे वठे हुए ( व्याध ) ने उसी प्रकारका खग देखा तो केची ९ | 
मपन्ञमन ह। “गकं पास चला. इस बीचमे हिरण्यकने आई 
मंथरका वधन कार डाला, वह -कच्छप शीघ्र जलछाशयभे 7 
गया, वह मुग उस व्याधको पास आया हुआ देख उठ भागी 
` छाटकर जवतक व्याध बृक्षके नीचे आया, तो कच्छपको न दे 
मि लगा. कि-पुझ विना विचारकर करनेवालेको यही योग्य ह 
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: “मित्रलामः । | १९१ 


| 
न 
१ यो ध्रुवाणि परित्यज्यः अध्रुवाणि निषेवते । , ह 
| ध्रुवाणि तस्य नऱ्यान्ति अधरं नष्टमेव हि ॥२३३॥ 
| 
| 


रादयः सर्वे त्यक्तापदः स्वस्थानं गत्वा यथासुखंमाः 
| स्थिताः | CN ~ NN शा च, चक 

इसके पीछे यह अपने कमक दोवसे निराश हा कटकमे चला 
गया और मंथरादिक सव आपत्तिरहित हो अपने स्थानम जा 
सुखपूवेक रहने लगे. 





ते. अथ राजपुत्रः सानन्दसुक्तम-' परव श्रुतवन्तः सुखिना 
| वृयम्‌ । सिद्धं नः समीहितम्‌ -. । ' विषणुशमोाच- 
| ‹ एतावता अबतामभिरषितं संपन्नम्‌ । अपरमः 
| युतीची राजपत्र आनंद हो वोले-कि, यह सब छन हम 
के सुखी हुए, हमारी इच्छा सिद्ध हुई विष्णुरामा बाला- क, आपका 
ने। अभिलषित हुआ, तोभी यह और हो- 9 
के मित्र प्रात सजना जनपदेलेल्मी पकी मरम जर 
३, भूपाठाः परिपाठयन्तु वसुधा, असर ` 
` आस्तां मानसतुष्टये सुक्षतिना नीतिनेवर्टी $: 


4 
स्‌ 4 
| | 
si 
7 ¢ 
° 
(६ 
-। 
क 


त. ` , इति दितोपदेशे मित्रअभों नाम थमः _ 
४ “लि (द. कथासग्रहः समाः ॥9॥ ` 





ISPS TT STR Tie 





कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवा २३४? ` 
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११२ हितोपदेश-भाषारीका । 





है सजनो ! आप लोगोंको मित्रांकी आपि हो, देश अतत 
पृथ्वीको पाले, पुण्यात्माओके मनकी तुष्टिके लिये आपकी न | 
नईं ख्रीके समान हो और मनुष्यका कल्याण चन्द्रा 
उपदानादवास्तव्यक्रजरब्रभट्टचायंक्कृतभाषानुवाद्साहित } 
हतापदशका मित्रलाभ समाप्त ॥ १॥ * ` | 
° र: | | 
सुहङ्गेदः । 
`> श ञ्चु SE | 
जन उडुः आये, मित्रलाभः शुततस्तार. 
bers ह र उर्‌ " 
सके पाठ तावच्छणुत, यस्यायमाद्यः छोक- 
राजपुत्र बोल-के, हे श्रेष्ठ ! हमने मित्रलाम तो! 


मकार लक्ष्मीका आलंवन करें, राजालोग अपने धर्ममें स्थित रक 

( जिनके माथेपर चन्द्रमा हे ). भगवान्‌ महादेव करें ॥ २३४ नर ॥ 
स्माभिः । इदानी सुदेवं थोतुमिच्छामः । विष्ण. 
खुना, अब सुहुद्देद तुना चाहते हैं. विष्णुशमो बोला-अब सुहु | 





सुनो, जितका म्रथस शोक यह ह | | 
` वधमानो महास्रेहे मृगेन्द्रवषयोवेने | 
| ताति पज न | 
वनमं सिंह और बैलका "कन विनाशितः ॥१॥! 
उगडखार ) गीदडने नष्ट काया॥१॥ . पिझुन |. 
राजपुजेरुक्तम र रत. 
ळर यी | 

राजपुत्र भिक, हुआ, विष्णुशमो या कथयति-' 





न , 4 





82... | पुदी, 

5 “> - he tos a क्म $ ¢ 
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` सुहजेदः ।. ११३ 
| «_ दक्षिणके पथमे सुवर्णवती नाम नगरी हे. वहां वद्धेमान 
पेय रहता था. उसके बहुत धन होनेपरभी ती उसात 
| भाझ्याको देख फिर धनवृद्धि करनेकी बुद्धि इई. क्याकि- 
॥ ` अधोऽधः पर्यतः कस्य महिमा नोपचीयते । 
Mies ' सव एव दरिद्रति ॥ २ ॥ 

व ए किसकी माहेमा नहीं बढती? ओ 
देखनेवाले सब दारिद्री होते ह ॥ २ ॥ ५ ता 
अपर च । 
अह्नहापे नरः पूज्यो यस्यास्ति विषुछं धनम्‌। 
शशिनस्वुल्यवंशोऽपि निर्धनः परिभूयते ॥ ३ ॥ 
- ओरभी । जिसके पास बहुत धन है, ऐसा जह्हत्याराभी 
तो) मण्य पूज्य है. निर्वन ( पुरुष ) चन्द्रमोके तुल्यमी निर्मल बंदा 


| 
| 


4 


| 


J 


| 

र । उत्पन्न हुआ तिरस्कार किया जाता है ॥ ३ ॥ 

१ अव्यवसायिनमङसं देवपरं साइसाच परिहीणम। 

र ब गस्‌ । 

! प्रमदेव हि वृद्धपति नेच्छत्युपगूहितुं लक्ष्मी: ॥ ४॥ 

ह | _ ओरमी । जैसे बृद्धपतिकों खी आलिंगन करनेकी इच्छा नहीं 
॥ करती, ऐसेही अव्यवसायी, आलसी, प्रारब्धहीको मुख्य जानने- 
र | वाले, अत एवं साहसहीन मनुष्यांकों लक्ष्मी नहीं चाहती ॥ ४ ॥ 
किच ० 
| आलस्यं ख्रीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सल्यम्‌ । 
संतोषो भीरुत्वं पडू व्याघाता महत्त्वस्य ॥ «॥ - 
| __-ओरमी । आलस्य. खरीसेगा अर्थात्‌ ख्रीके आधीन रहना, रोगी 
'| होना, जन्मभूमिमें गीति, संतोष और डर ये छः महत्तके नाझ 
।। करनेवाले (दोष) हैं ॥ ६॥ |. 


ह हि - & हू | (दे | 
® CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
») y छ क «° ७. क्क 94 हु # 


‘5 
2 








~ "क अ. 


११४ हितोपदेश-माषाटाका। _ 


ह 
यतः । णी | 
संपदा सुस्थितंमन्यो भवति स्वल्पयापि यः ।. | 
कतकृत्यो विधिमेन्ये न वर्धयति तस्य ताम्‌॥ ६। 


कारण कि-जो थोडीमी संपत्तिसे .अपनेका सुस्थित मानना | 


होता है, में जानता हूँ! कि, उसका भागं कतङत्य इंकिर उप 
उस संपत्तिकी वृद्धि नहीं करता अर्थात्‌ संतोषीके धनकी शृ 
नहीं होती ॥ ६ ॥ | 
अप्र च। . | 
निरुत्साह निरानन्दं निर्वायमरिनन्दनम्‌ । ` | 
मा स्म सीमन्तिनी काचिजनयेत्पुत्रमीहरुभ्‌ ॥ ७॥ 


तथा चोक्तम्‌ जत 
अरं चेवे लिप्सेत रब्धं रक्षेदवक्षयात) | 
रक्षितं वर्धेयेत्सम्यखदं तीर्थेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ८ 
जैसा कि कहाभी है । अग्राप्तकी इच्छा करे, प्राप्त हुएका न | 
क्षा करे, रक्षितको अच्छी प्रकार बढावे और बढे. हुएको त 
( सत्कर्मों ) में लगावे ॥ ८ ॥. . | 
यतो ळब्धमिच्छतोथयोगादथेस्य प्राप्तिरेव । र्ग 
स्याप्यरक्षितस्य निघेरपि स्वयं विनाशः । आपि १ 
अवधेमानश्राथेः काळे स्वल्पव्ययोऽप्यञ्जनवत्क्षयमो 
अनुपमुज्यमानश्व निष्प्रयोजन एव सः । . 
१५ निरामयं निरुत्साहम्‌ ? इ. पा. २९ इच्छेद्वण्डेन ? ३ “अय 
8: वृद्धायाः &5द्‌हे षुः अ नञि -१० ६. ८०० by eGangotri र 













क्ये।क-अग्राप्तकी इच्छा करते हुए. धनके लगानेसे निश्चय ध- 

. नका मातत हाता ह आर रक्षा न.करनेसे आप्तभी निधि ( खजाने ) 

| का आपही नाश हो जाता है ओर वह बढा हुआ धन थोडा व्यय 

ह्‌ | ( खचे ) किया हुआभी समय पाकर अंजन ( घुरमे ) के समान 
नष्ट हो जाता है और विनां भोगा हुआ धन निष्प्रयोजनही है 


| | 

| | | ` सुहद्वेदः । . ` ११६ 
| 
| 


र 

ह. घनेन कियों न ददाति नाश्चते 

|. बळेन कि यश्च रिपूज्ञ बाधते । क. 
श्रतेन कि यो न च धर्ममाचरेत्‌ ७4 8७3 


किमात्मना यो न जितेन्हियो भवेतू ॥ ९ ॥.. 
उस धनसे क्‍या ! जोन देता न खाता है, उस बलसे क्या ? 
जो शत्रु आंको नहीं बाधा देता, उस झास्रसे क्या? जी धर्मोचरण 
न करे आर उस जावसे क्या ! जा जितोन्ट्रय नहा हः ल्ग १ जा 
य॒तः । है NE 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमाः पूयते घटः। . 
स हेतुः सवेविद्यानां धमेल्य च धनस्य च ॥ १० ॥ 
ग न ' क्याकि-वूंद बूंद जल पडनेसे घडा भर जाता है, वही हेतु 
त | सत्र विद्या, धमे ओर घनका हे ॥१०॥ | 
॥  दानोपभोगरहिता दिवसा यस्य यान्तिवे। 
स कमेकारभश्लेव अ्सन्रापि न जीवाति ॥११॥ 
जिसके दिन दान ओर भोंगसे रहित व्यतीत होतें हैं. वह 
कमेकार ( लहार ) दी धोौंकनीके समान ` शात लेता: हुआभी 
नदो जीता ॥ ११ ॥ 
| . इतिसंचिन्त्य नन्दकसंजीवकनामानो वृषभा धुरि 
नियोज्य झाकटं नानाविधद्रव्यपूणे कृत्वा वाणिज्येन 
गतः काइमौरे प्रति । अन्यच । 
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११६ हितोपदेदा-भांषाटीका । 
यह विचार नंदक, संजीवक नाम वेलाको धुरेमे लगाय गाडीके 


__ काश्मीरको चला. ओरभी । 





| 
अनेक प्रकारके द्रव्यांसे पूणे कर वाणिज्य ( सादागरी ) | | 
| 
| 
| 
| 


अञ्जनस्य क्षयं दट्ठा वल्मीकस्य च संचयम्‌ । 
अवन्ध्यं दिवसं कुयोहानाध्ययनकमंसु ॥ १२ ॥ 
- अंजन ( सुरमे ) का क्षय आर वल्मीकका संचय देखकर दिनक 
दान, वेदपाठ ओरं अन्य कमोम सफल करे ( व्यथ न जाने दे ) ॥ १२। 
यतः । | | 
गातभारः समथानां कि दर व्यवसाफ्तास्‌। । 
का वंदशः सावद्याना कः परः ग्रयवादल्राश ॥१३॥ 
क्याकि-सम्थाको क्या बडा भार है! पुरुषार्थयोंको क्या दूर है! 
विद्वानोंकों क्या परदेश ह! प्रिय वोळनेवालाको कोन दूसरा हे!॥ १३॥ 
. अथ गच्छतस्तस्य सुदुगनाञ्नि महारण्ये संजीवन 
भग्नजाचुनिपतितः । तमाळोक्य वर्धमानोऽचिन्तयत्‌- 
इसके अनन्तरः उसके चलते २ सुदुगेनाम महावनमें संजी. 
जंघा टूट जानेसे गिर पडा, उसे देख वधेमान विचारने लगा- । 
करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायामित्तस्ततः । 
फळं पुनस्तदेवास्य याद्विधिमंनसि स्थितम्‌ ॥ १ 
नीतिका जाननेवाला इधर उधर व्यापार ( पुरुषार्थ ) को, 

'फिरमी इसका फल वही हे, जो विधाताके मनभें स्थित है. ( 
हार नहा टलती ) ॥ १४॥ ` 2 

कितु। 

विस्मयः सवेथा हेयः प्रत्यूहः सर्वकमणाम । 4 
तस्मादिस्मयमृत्मज्य साध्ये सिद्धिविधीयताम ¶ ग 
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. सुहमेई: ' ११७ 
` ओरमी । विस्मय ( आश्चये ) सब मकार त्यागने योग्य है, 


SN 


ककि यह सब कामोंका बाधक है, इसलिये विस्मय छोड सिद्ध 
करने योग्य वस्तुमे सिद्धि करे॥ १५॥ | 
इति संचिन्त्य संजीवक तत्र परित्यज्य वर्धमानः पुनः 
स्वयं धर्मपुरं नाम नगर गत्वा महाकायमन्यं वृषभमेकं 
समानीय शरि नियोज्य चलितः । ततः संजीवकोऽपि 
कर्थं कृथमापि खुरत्रये भरं कृत्वोत्थितः । यतः- 
यह विचार संजीवकको वहां छोड, फिर आप वर्धमान धर्मपुर नाम 
नगरमं गया ओर एक महाकाय बेलको ला धुरेमें जोडकर चला, तब 
संजीवकमी जैसे तेसे करके तीन टांगोंपर भार देकर उठा, कर्योकि- 
निमग्रस्य पयोराशो पवेतात्पातितस्य च। _ 
तक्षकेणापि दष्टस्य आयुमेमोणि रक्षति ॥ १६॥ ` 
समुद्रम डूबे हुए, पवेतसे गिरे हुए, सपेके काटे इएकेभी ममे-. 
स्थलों ( ys जोड ) को आयु वचा लेती हे॥१६॥ . 
नाकाले म्रियते जन्तुरविद्धः श्रशतेरप्रे) ` 
कुशाग्रेण सुस्पष्टः प्राप्काली न जीवति ॥ १७॥ 
सेकडों बाणोसे बिंधा हुआ झरीरधारी अकाल ( जव उसके 


. मरणका समय न हो ) में नहीं मरता ओर काल. आनेपर :कुशा- 
- की नोंकसे छरा हुआभी नहीं जीता ॥ १७ ॥ 


अराक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं 

सुरक्षितं देवहतं विनञ्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः Fa 
कुतप्रयत्नोऽपि ग्रहे न जीवति ॥ १८॥ 











`. १८ न प्राप्तकाळो म्रियते * इ. पा. २० तृणाग्रेणापि? इ. पा. 
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११८ हितोपदेश-भाषादोका । | 


मनुष्यास रक्षा न की हरै ओर प्रारब्धसे रक्षा की हुई वस्तु रिक्ष 
रहती हे ओर मनुष्यासे रक्षा की हुईं वस्तु ओर.  प्रारब्धसे मारी ह 
बस्तु नष्ट होती हे, स्वामिरहित बनमं छोडा हुंमआभी: जीता. रहत 
है और यत्रपूर्वक घरमे रक्‍खा हुआभी नहीं जीता ॥ १८॥  । 


ततो दिनेषु गच्छत्सु : संजीवकः स्वेच्छाहारविद्ञा 
कृत्वाऽरण्यं भ्राम्यन्हष्टपुष्टाङ्गो बलवन्ननाद । तस्मिना 
पिङ्गलकनामा सिंहः स्वथुजोपाजितराज्यसुखमचुभ 
ब्निवसाति । तथा चोक्तम्‌- चू 


| 

फिर कुछ दिन पीछे संजीवक अपनी इच्छापू्वक . आह 
विहार कर, वनमें घूमता हुआ प्रसन्न, पुष्ट शरीर, .वलवान्‌ हो गजी 
लगा, उस वनम पिंगलक नाम सिंह अपनी सुजांआसे गप्त कि. 
राज्यसुखको भोगता हुआ वसता था. जैसा कहा ह- | 


` नाभिषेकांन संस्कारः सिहस्य क्रियते रग: । | 
विक्रमाजितराज्यस्य-स्वयमेव सृगेन्द्रता॥ १९। 
प्राक्रमसे राज्य पानेवाले सिहका न खग आमेषेक ( तिलक) | | 
करते हैं, न संस्कार करते हैं, उसकी स्वयमेव ( आपही ) खो. 
न्द्रता ( झृगाका ) स्वामेत्व हे ॥ १९ ॥ र 
स चेकदा पिपासाझालितः पानीयं पाठं यसुनाकच्छ 
मगच्छत्‌ तेन च तत्र सिहेनाननुभ्रतपूर्वकमकाठपा' 
गजितमिव संजीवकनदितमश्रावि। तच्छृत्वा पानी | 
मपीत्वा स चकितः परिवृत्य स्वस्थानमागत्य किः 
दृमित्याठोचयंस्तूष्णीं स्थितः । स च तथाविधः कर. 
कद्मनकाभ्यामस्य मात्रयुत्राभ्यां शगालाभ्यां इष्टं | 
तं तथाविधं इष्वा दमनकः कृरटकृमाह- सखे 
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मुह्रेदः। ११९ 
किमित्ययमुदकार्थी स्वामी पानीयमपीत्वा सचकितो 


. मन्दं मन्द्मवतिष्ठते । ? करटको ्रूते- मित्र दमनक 
अस्मन्मतेनार्य सेवैव न क्रियते । यदि तथा भवाति 


ताह किमनेन स्वामिचेष्टानिरूपणेनार्माक्म्‌ । यतोऽ- 
नेन राज्ञा विनापराधेन चिरमव्ीरिताभ्यामावाभ्यां 
महहुः'खमनुभरतम । ' 

एक समय वह सिंह प्याससे व्याकुल हो पानी पीनेको जमु- 
नाके किनारे गया, वहां उस सिंहने जो कभी पहिले न सुना था 
ऐसा वेसमयके बादलकी गजेनाके समान संजीवकका शाब्द सुना 
उस शब्दकी सुन चकित हो विनाही पानी पीये, लाटकर अपने 


` स्थानमें आय यह क्या हे! ऐसे सोचता हुआ चुपचाप वेठ गया 


उसे इस. प्रकार उसके मंत्रिपुत्र-करटक दमनक गीदडाने देखा. इस 
प्रकारका उसे देख, दमनकने करटकसे कहा-मित्र करटक ! क्या 
यह जलकी इच्छा करनेवांला स्वामी विना पानी पियें चकित हो 
मंद मंद स्थित हे. करटक वोला-मित्र दमनक ! हमारे मतसे उसकी 


. सेवाही नहीं की जाती. यदि ऐसा हो, तो हम इस स्वामीकी चेष्ट- 


को दखनेते क्या ? क्‍यों कि, इस राजाने विना अपराध, बहुत 

समयसे राज्यसेवा करते हुए हमको अनादर कर वडा .दुःख दिया 
सेवया धनमिच्छाद्वेः सेवकः पश्‍्य यत्कृतम्‌ । 
स्वातन्त्र्यं यच्छरीरस्य मूठेस्तर्दापे हारितम्‌ ॥२०॥ 
सेवासे धनकी इच्छा करते हुए सेअकोने.जो किया उसे देखो 

कि जो शरीरकी स्वतंत्रता थी, उसेभी मूखीने हार दिया ॥२०॥ . 


¦, आपरं च। 


झीतवातातपङ्केशान्सहन्ते यान्पराश्रताः। 
तदेशेनापि मेधावी तपस्तःवा सुखी भवेत्‌ २१ ॥ 
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१२० पदेश-भाषाटीका । 


औरभी-पराधीन ( सेवक) जन जिन शीत, वायु, धूप 
्केशोंको सहते हैं. बुद्धिमान जन उसके. एक अंशसेमी तपकरके. : 
सुखी हो सकता हे ॥२१॥ | 
अन्यच । 

एतावभन्मसाफल्य यदनायत्तवात्तता । 


ये पराधीनतां यातास्ते वे जीवन्ति के मुंताः ॥२२॥ 
आरभा-पराधानतास आजावका न हानाहा जन्मका सफलता 


~ कर 


है, जो पराधीनताको प्राप्त हो वे यदि जीते हैं, तो मरे कौन हे. | 
अथोत्‌ पराधीनताही मरणके समान हे ॥ २२॥ 


अपरं च । 
एहि मच्छ पत्तोत्तिष्ठ वद्‌ मोनं समाचर । 


एवमाराग्रहम्रस्तः क्रीडन्ति धनिनोऽथाभेः॥२३॥ 

सरमी-आ, जा, बैठ, उठ, बोळ चुप रह, 'काम कर, इस 

प्रकार धनी लोग आझाके आग्रहमें फँसे मांगनेवालोंसे क्रीडा 
करते हैं ॥ २३ 


किच। 
पण्यक्लीभिरिव स्वयम्‌ । 


आत्मा सस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणीकृतः ॥ २४ ॥ 
क-वऱ्याआका समान सूखने धनलाभके ल्यि अपने 


आपही [स र ही | | 


[क च। 


_ गा मत्येव-चपला निपतत्यशुचावपि । 
मिनो बहु मन्यन्ते दृष्टि तामपि सेवकाः ॥२८॥ 
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SRT १२१ 
ज्र औरभी-जो क न चपल और अपामित्रके. ऊपरमी गिरती 
है, उस स्वामीकी दृष्टिको सेवक बडी मानते हैं ॥ २५ ॥ 
अपर च।.. 5 

मोनान्यूले: प्रवंचनपटु॒वातुलो जल्पको-वा | 
क्षान्त्या भोरुयादे न सहते प्रायशो नाभिजातः । 
` चः ना वसात नियत दूरतश्वाप्रगल्भ ३. | 
सेवाधमेः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ २६ ॥ 
ओरभी-चुपचांप रहनेसे मूरंवे, चतुराईके वचन कहनेसे पागल . 
या बकवादी, क्षमा. करनेसे डरपोक, यादे सहन न करे तो प्राय; 
अङुलीन, पास रहे तो ढीठ, जो सदा दूर रहे तो अप्रगल्भ कह- 
छाता है, इस कारण सेवाधम बडा कठिन है, योगियोंकोभी 
अगम्य है॥ २६॥ | | 
विशेषतश्च। | | 
` प्रणमत्युन्नतिहेतोजीवितहेतो विसुञ्चति प्राणान्‌ ) | 
` दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ॥२७॥ 
ओर विशेषता यह है कि-उन्नतिके हेतु प्रणाम करता है, जीव- 


' नके लिये ग्राणोको' छोडता हे, सुखके हेतु दुःखी होता है, सेव- 


कके सिवाय कोन मूर्ख हे ॥ २७ ॥ 
दमनको ब्रूते- मित्र, सवेथा मनसापि नेतत्कते- 
च्यम्‌ । यतः- ह a | 
दमनक बोला-हे मित्र ! ऐसा बिचार तो मनमेंभी कमी न 
करना चाहिये । क्‍्योंकि- . ङ 
कथं नाम न सेव्यन्ते यत्नतः परमेश्वराः ` 
_. अचिरेणेव ये तुष्टाः पूरयान्ति मनोरथा ॥ २८॥ 
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१२२ हितोफ्देश-माषाटाका । 

स्वामी लोग यत्रसे क्यों न. सेये जांय ! जो वे प्रसन्न हों तो 
थोडेही समयमें मनोरथाँको पूर्ण कर देतें है २-॥ ' | 
अन्यच्च पर्य्‌ । 

कुतः सवावहानार्ना चामराद्तसपद्‌ः 


उदण्डधवळच्छत्र वांजवारणवाहिनी ॥ २९ ॥ ? | 
आर दखा-सवाहानाका चामर, बडा सेपात्तया, ऊच दण्ड- 
वारा खतछत्र आर घाड, हाथयाका सना कहा ह ॥ २९ ॥ 


करटको ब्ते- तथापि किमनेनास्माकं व्यापारेण । 


यतःऽच्यापारषु व्यापारः सवथा परिहरणीयः । पझ्य- 
करटक वाला-तीभा इस व्यापारसे हमारा क्या प्रयोजन ? क्या 
कि, अव्यापारामे व्यापार करना सव अकार छोडने योग्य है. देख- 


अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कत्तामेच्छति । 


स भूमो निहृतः शोते कीलोत्पाटीब वानरः ॥३०॥ ? 
जो मनुष्य अब्यापारामें व्यापार करना चाहता है, वह कील 
उखाडनवार्ळ वानरका समान मरा हआ पृथ्वापर सांता ह ॥ ३०॥ 


दमनकः पच्छति- कथमेतत्‌ । ” करटकः कथयति 
दुमनकन पूछा-यह केसे ! करटक बोछा- 


वी १॥ 

. भर्ति मगधदेशे घर्मारण्यसंनिहितवसुधायां शुभ- 
दत्तनाना कायस्थेन विहारः कत्तुमारब्धः । तत्र कर- 
पनदायमाणकस्तम्भस्य कियहरस्फाटितिस्थ काष्ट 
डद्यमप्ये कीलकः सूत्रधारेण निहितः । तत्र ब्ळ्वा 
नानरयूथः कडब्नागतः । एको वानरः कालप्रेरित ड्व 


323 अल 


प काठक हस्ताभ्यां धृत्वोपाविष्ठः तत्र तस्य मुष्कद्वयं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colleetion. Digitized by eGangotri 








| हे | सुहृद्वेद्‌ः। न | १२२ 
ठम्बमानं . काष्ठखण्डद्रयाभ्यन्तरे प्रविष्टम्‌ । अनन्तरं 


स च सहजचपठतया महता प्रयत्नेन तं कीलकमाकृ 
वान्‌ आङ्कृष्टे च कीलके चंणिताण्डद्रयः पञ्चत्व 
गतः । अतोऽइं त्रवीमि-. अव्यापारेषु व्यापारम्‌ ? 
इत्यादि |... 
यह बात प्रसिद्धं दै कि-मगधदेशम -धमोर्ण्यके समीपकी भू 

मिमं शुभदत्त नाम कायस्थने धमेशाला बनाना आरंभ किया. 
वहां आरेसे चिरे हुए एक स्तंभके कितनी दूर फटे हुए काष्टके दो 
टुकडोंके वीचमें बढईने कीली गाढी, वहां एक बलवान्‌ वानरोका . 
समूह खेलता हुआ आया, कालके भेजे हुएके समान एक वादर 
. उस कीलको हाथोंसे पकड स्थित हुआ, वहां उसके लटकत हुए 

` दोनों अण्डकोंश दोनों काठके टुकडाके वीचमं जा घुसे. फिर उसने 
स्वभावकी चंचलतासे बडे यत्नेसे वह कीली खींची, कीली खींचनेसे 
 अण्डोके पिचनेके कारण वह वानर मर गया. इससे भे कहता हूँ | 
कि-अव्यापारोंमें व्यापार न करना चाहिये, इत्यादि, . . _ 

` दमनको ब्रते तथापि स्वामिचेशानिरूपणं सेव- 
केतावश्यं करणीयम्‌ । ' करटको बूते- स्वेस्मन्नाधकारे 
य एव नियुक्तः प्रधानमन्त्री स करोत । यंतोःनुजीवि- 
ना पराधिकारचचा सर्वथा न कतव्या । पश्यः. 

` दमनक बोला-फिरमी सेवक स्वामीकी चे अवश्य देखे. कर- 
टक बोला-सबै अधिकारों नियुक्त ( लगा हुआ ) जा मधान- 
मन्त्री हो, सो करे, क्योंकि, सेवकको पराये अंधिकारका वणेन 
किसी प्रकार न करना चाहिये. देखो- सा ग _ 
- पराधिकारचची यः ङुयोत्स्वामिदितेच्छया। ` 

स विषीदति चीत्काराद्ृदैभस्ताडितो यथा ॥३१॥ ? 
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१२४ हितोपदेश-भाषारीका | 
सामीके हितकी इच्छा करके जो पराये अधिकारकी चचो करता 
है, वह चिल्लानेसे मारे हुए गधेके समान दुःख पाता है॥ ३१॥.:- } 
-मनकः प्रच्छाति-“ कथमेतत्‌ | ' करटको ब्रते- . ` 
दमनक पूछता है-यह कैसे ? करटक बोला- 
$ कृथा ॥ २॥ | 
अस्ति वाराणस्यां क्पूरपरको नाम रजकः । स ` 
चाभिनवषयस्कया वध्वा सह चिरं निधुवनं ` कृत्वा 
निर्मरमाउिङ्गय प्रसुप्तः । तदनन्तरं तद्रहद्रव्याणि हती 
चारः प्रविष्टः । तस्य प्राङ्गणे गदेभो बद्धस्तिष्ठाति, 
कुकुरथोपविष्ो$स्ति। अथ गदेभः श्रानमाह-' सखे, ` 
भवतस्तावद्यं व्यापारः । तत्किमिति त्वमुचेः शाब्दं 
कृत्या स्वामन न जागरयसि । कुछरो जूते-'भद्र, मम 
नियोगस्य चचौ त्वया न केच्या । त्वमेव कि न . 
जाना यथा तस्याहनिशं ग़हरक्षां करोमे । यतोऽयं 
विरात्रिवतों ममोपयोगं न जानाति । तेनाधुनापि ममा- 
 हारदाने मन्दादरः । यतो विना विधुरदर्शनं स्वामिन 
उपर्चीविषु मन्दादरा भवन्ति। गदभ डूते-“ णु रे बेर, 
_ बनारसर्म कपरपटक नाम धोबी था, वह नवीन अवस्थावाली 
ॐ र साप बहुत देरतक वाती कर अति आलिंगन कर सो गया, 
भ समय उसके घरका द्रव्य जुरानेको चोर घुसा. उसके आंगनमें 
र _ जया खंडा था और एक कुत्ता बैठा था. गधा कुत्तेसे 
अ ! अव तेरा काम है, सो तू ऊंचा शब्द कर स्वामीको | 
का बन जगाता ! कुत्ता बोला मद्र ! मेरे कामकी चचो तून | 
`° ९ 7 है नहीं जानता ! कि में उसके घरकी रक्षा रात दिन 
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सुहृद्भद्‌ः । १२५ 
करता ईँ, जिसपरभी यह बहुत समयसे सुखी भूलकर मेरे कामांको 
नहीं जानता, उसने अबभी मेरे भोजन देनेमें आदर कम कर 
रक्खा है. कयां कि; विना भय देखे. स्वामी सेवकॉका कम आदर 
करते हैं. गदेभ वोला-सुन मूखे ! 
याचते कायेकाले यः स कि भृत्यः स किं सुद्ृत्‌।? 
जो कामके समय मांगता हे, वह केसा सेवक है ? और कैसा 
मित्र इ! | 
भृत्यान्संभाषयेद्यस्तु का्यकाठे स कि प्रभु: ॥२२॥ 
कुत्ता वोछा-जों कामके समय सेवकासे बोले, वह केसा 
स्वामी है ॥ २२॥ 
य॒त 
आश्रितानां भृतो स्वामिसेवायां धर्मसेवने । . - « ` 
पुत्रस्योत्पादने चेव न सन्ति प्रतिहस्तकाः ॥३३॥ ! 
` कारण कि-आश्रितांके पालनमें, स्वामीकी सेवाम, धमसेवनमे 
और पुत्र उत्पन्न करनेमें प्रतिनिधि नहीं होते ॥.३३ ॥ द 
ततो गदेभः सकोपमाइ- अरे दुश्मते, पापीयांस्त्व ` 
यद्विपत्तो स्वामिकाये उपेक्षां करोषि.। भवतु तावत्‌ । 
यथा स्वामी जागरिष्याति तन्मया कतेव्यम्‌। यतः । 
तब गधा कोपसे बोला-अरे . दष्टबुद्धि ! तू बडा पापी है, जो 
विपत्तिमें स्वामीके कामम उपेक्षा करता है. अच्छा जिससे स्वामी 
जाग जाय, में रये 8 । क्योंकि । 
पृष्ठतः सेवयेदक जठरेण हुताशनम्‌। | 
स्वामिनं सवेभावेन परळोकममायया ॥ ३४ ॥ ' . 
१ `यो न सम्भावयेद्‌ भृत्यान ? इः पा. ' ` ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१२६ क हितोपदेश-माषाटीका । 
... सूर्यको पीठते सेवे, अभिको उदरसे, स्वामीको सब भावसे ओर 
परलोककों मायाराहेत हा सव ॥ २४ ॥ 
इत्पुक्वांतीव चीत्कारशब्द कृतवान्‌ । ततः स रज- 
कस्तेन चीत्करेण प्रबुद्धो निद्राभङ्गकोपांदुत्थाय गदभ | 
. लगुडेन ताडयामास । तेनासो पञ्चत्वमगमत्‌ । अतोऽहं 
्रवीमि- पराधिकारचचाम्‌ ' इत्यादि ॥ 
ऐसे कह वडा चीत्कार शब्द किया, तब उस धोबीने उसके 
चिछानेसे जागकर ओर नींद टटनेके कोधसे उठकर 'गदेको लक- 
डास एसा मारा; के ]जसस वह गधा म गया. इसस म॑ कहता 
इं कि-पराये आयिकारकी चचो न करे इत्यादि । | 
पश्य । पञूनामन्वेषणमेवास्मन्नियोगः । स्वनियो 
गचचा कियताम्‌। ( विभू्य ।) किन्त्वद्य तया चचेया न 
प्रयोजनम्‌ । यत आवयोर्भेक्षितरेषाहारः प्रचुरोऽस्ति। ? 
दमनकः सरोषमाइ-' कथमाहारार्थी भवान्केवळं 
राजानं सेवते । एतदयुक्तमुक्त त्वया । यतः- 
दख, पशुक्रा: हृठनाहं हमारा काम -ह,: -अंपने कामका वर्णन , 
करना चाहिये. (विचार कर ) परंतु आज उस चर्चासे काम नहीँ ` 
क्योकि, हम दोनोंका भक्षण किया हुआ शेष भोजन बहुत है 
दुमनक.कांधस वांला-क्या आप केवल भ 
तेवते है ! यह तूने अयोग्य कहा कप कि न 
सुहृढामुपकारकारणा- 
विषतामप्यपकारकारणात्‌ । : : 
तृपसश्रय इष्यते बुधे-  . . . 
जेठरं को न बिभि केवलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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ख १२७ 
` पण्डितज॑न मिन्रोंका उपकार sl __शञुओंका 
अपकार. करनेके हेतु राजाका आश्रय लेते हैं, केवल पेटको कोन 
नहीं भरता ! ॥ ३५ ॥ | 

' जीविते यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि बान्धवाः। 
सफल जीवितं तस्य आत्मार्थे को न जीवाति ॥३६॥ 
जिसके जीनेसे ब्राह्मण, मित्र ओर बंधु जीते हे उसका जीना 

सफल है. अपने लिये कौन नहीं जीता ! ॥ ३६॥ . . 
आपिच, . ७. Me 
यस्मिञ्जीवति जीवान्त बहवः स तु जीवतु । ` . 
, काकोऽपि कि न कुरुते च°्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ २७॥ 


Aha AY ०५. . क्क ~~ हँ TS FN 
. औरभा.। जिसके जीनेसे बहुत लोग जीते है, उसीका जीबन 


स्त्य हे. यों तो कौवाभी क्या :चोंचसे उद्रपूरण नहीं कर लेता . 


हे!॥३७॥ . ` | 
-पञ्चभियोति दासत्वं पुराण : कोऽपि मानवः। ` ` 
कोऽपि लक्षेः कृती कोऽपि टक्षेरपिन लभ्यते ३८॥ 
देखो । कोई मनुष्य पांच पुराणा ( संख्यां विशेष ) से दास- 
पनेको पाता है, कोई लाखोंसे कृती होता है, कोडे लाखोसेभी नहीं 
याया जाता ॥ ३८ ॥ || 
मस्य अल 
मनुष्यजातो तुल्यायां भृत्यलमतिर्गहितम । 
प्रथमो यो न तत्रापि स कि जीवत्सु गण्यते ॥३९॥ 
औरभी । समान मनुष्यजातिमे सेबकपन बडा नात है. उस- 
सेमी जो पहला नहीं, वह क्या जीते हुओमें गिना जाता है ! ॥ २९॥ 
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तथा चक्तिम- 
वाजवारणलाहान काष्ठपाषाणवाससाम्‌ । . 
नारीपुहुषत यानामन्तरं महदन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
आर या कहा ह-घोडा, हाथी, लोहा, काष्ठ; पत्थर, वस्र, स्री, । 
पुरुष आर जल इंनमं जो अन्तर हे वह महा (बडा) अन्तर है ॥४०॥ । 
तथाहि । स्वल्पमप्यातिरिच्यते । | 
याँ तो थोडाभो बहुत होता हे । 
स्वरपस्नायुवसावरेषमलिनं निमौसमप्यस्थिकं 
श्वा ऊम्ष्वा परितोषमेति न, भवेत्तस्य क्षुधः शान्तये । 
सिहो जम्बुकमङ्गमागतमापे त्यक्त्वा निहन्ति .द्विपं 
सवः ऊच्छगता5प वाछातं जनः तत्त्वानुरूपं फूळ्स्‌ ४१ 
थोड स्नायु मदासे कुछ. मलिन, . मांसराहित इड्डीकोभी पाकर 
ङचा संताषका माम हाता ह, यद्यपि उससे उसकी क्षुधाकी शांति 
| नहा होती, सिंह पात आये हुए गीदडकोंमी छोडकर हाथीको 


मारता है. सब मनुष्य कठिनता प्राप्त होनेपरभी अपने बलके 
समान फलको चाहते हैं ॥ ४१ ॥ '€ 


अप्र च । सेव्यसेवकयोरन्तरं 
औरमी-सेव्य-सेवकोंका अन्तर देखो । 
ठायूट्चानमधश्वरणावपातं 
भूमा ।नपत्य वदनोदरदर्शनं च । 
था पिण्डदस्य कुरुते गए 


पीरं विळोकयंति चाटते भृङ ॥ ४२॥ 


पूछ लाना, नीचे पैरोमें गिरना 
भूमिम गिर 
(दखाना, यह काम कुत्ता टुकड़े देनेवालेके सामने a है, परंत 
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सुहृद्गदः-। - ` १२९ . 
उत्तम हाथी धीरेसे देखता ओर सा छलोपत्तासे खाता है ॥ ४२॥ 
कियें। . 
` यजीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्ये 
विज्ञानविक्रमयशोभिरभज्यमानम्‌ । ` 
तन्नाम जीवितमिह प्रवदान्ति तज्ज्ञा 
काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङ्के ४३ 
ओरभी । जो मनुष्यांका क्षणमात्रभी मनुष्यामे प्रख्यात हो वि- 
ज्ञानं, पराक्रम, यशसहित जीवन हे. तत्वके. जाननेवाले इस संसारम 
उसीका नाम जीना कहते हैं. यों तो कोवामी बालिको खाता और 
बहुत समयतक जीता हे ॥ ४३ ॥ 
अप्र च। ` 
यो नात्मजे न च गुरो न च भृत्यवर्गे 
< दीने दयां न कुरुते न च बच्चुवग । 
कि तस्य जीवितफलेन मनुष्यलोके 
काकोऽपि जीवाति चिरं च बलि च भुङ्के 
औरभी । जो पुत्र, गुरु, सेवकों, दीनो और बंधुआरमे दया 
नहीं करता हे. उसके मनुष्यलोक ( संसार ) में जीनेसे क्या 
लाम है ! यों तो कोवाभी बलिको खाता ओर बहुत. समयतक 
जीता है॥ ४४ ॥ 
अपरमपि । 
अहितहितविचारशान्यबुदे | 
| सपमे ख य 
` उदरभरणम 
` „पुरुषपशोश्च पशोश्च को विशेषः॥ 8५ ॥ ' 
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. . औरभी। अहित, हितका जिसमें विचार न हो, शास्त्रीय चचाम | 
बहुतोंके द्वारा जिसका अनादर किया गया हो, केवल पेट भरनेमात्रही | 
जिसकी इच्छा है ऐसे पुरुषरूप पञुमें ओर पशुर्मे क्या विशेषता / 


डे? ॥ ४५॥ Ps. | 
करटको बते- आवां तावदप्रधानों । तदाप्यावयोः | 
किमनया विचारणया ।' दमनको इंते- कियता काले- 
नामात्याः प्रथानतामप्रधानतां वा ठभन्ते । यतः- 
करटक वोला-एक तों इम दोनों अभी अप्रधान हैं, तो फिर 
` इम दोनोंको इस 'विचारसे क्या ! दमनक: बोला-कितने : समयमें 
“मंत्री अधानता वा अग्रधानताको पाते हैं ! क्योंकि- 
न कस्याचेत्काश्रेदिह स्वभावा. ` 
ह : खो वा। 
डोके गुरुत्व॑ विपरीततांवा ' ` 
` स्वचष्टितान्येव नरं नयन्ति ॥ ४६॥ 
. -इस संसारमें कोई किसाके स्वभावसे उदार अथवा खल नहीं 
समझा जाता. संसारम वडेपन अथवा ओछेपनको अपने केही 
मनुष्यको ले जाते _ ॥ ४६॥ ` 5 








` आरोप्यते शिला रोठे यत्नेन महता यथा । 
निात्यते क्षणेनाधस्तथात्मा गुणदोषयोः ॥ ४७॥ 
ने क्यॉकि-जेसे पहाडके उपर बडे यत्रसे (शिला चढाई: जाती है ) 
र क्षणमात्रम नीचे गिराई जाती है, बैसेही . जीव शुणदोषोमें 
नीचे गिराया जाता वा ऊपर पहुँचाया जाता है ॥ ४७॥ | 
. यात्यषोःधो क्क रेव कर्मभिः। 
कूपस्य खनिता यद्व॑त्माकारस्पेव कारकः ॥ ४८॥ | 
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` सुहक्लेदः ।. ७.2 


मनुष्य अपने कमोनुसारही कुएके खोदनेवालेके समान नीचे 
जाता ओर दीवार बनानेवालेके समान-ऊपर जाता हैं ॥ ४८ ॥ 


तद्गद्रम्‌ । स्वयत्नायत्तो ह्यात्मा सवेस्यं । ' करटको 


'ब्रते- अथ भवान्कि ्रवीतिः । 'स आह-' अयं ताव- 


तत्स्वामी पिङ्गछकः कुतोऽपि कारणात्सचाकितः परिव 


-त्योपविष्टः ।' करटको बूते-' कि तत्त्वं जानासि ।' दम- 
नको बूते- किमविदितमस्ति प्रज्ञावताम्‌। उक्त च । 


सो भद्र, यहही कहे कि, अपने यत्रके आधीन सबकी आत्मा 
है. करटक बोला-फिर आप क्या कहते हैं ? वह बोला-अब “यह 


NNN 


स्वामी पगलक तो किसी कारणसे चकित हो फिर “आकर वेदा . 


` ` ६.: करटक वांला-सा क्या तू तत्व .बात जानता ह! दमनक 


बोछा-बुद्धिमानोंको क्या अज्ञात है ! कहा ह कि | 
न यत्रास्ति गतिवोयो रश्मीनां च विवस्वतः । 


तत्रापि प्रविशत्याशु बुद्धिबुद्धिमतां सदा॥ ४९॥ 
जहां पवन ओर सूर्यकी किरणोंकीमी पहुँच नहीं है, बुद्धिमा- : 


 'नोंकी बुद्धि ऐसे ( दुर्गम ) स्था्नोमंभी सदां तत्काल प्रविष्ट हो 
जाती है ॥ ४९ ॥ | 


उदीरितोऽर्थः पशुनापि गह्यते . | 
हयाश्च नागा वृहन्ति देशिताः । 
अनुक्तमप्युहाति पण्डितो जन 


- ` परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥ ५० ॥ 
कहे हुए अमिम्रायको प्रशुभी ग्रहण . करते ( समझ छेते ). ६, 
डे ओर हाथीभी सिखाये जानेपर ( बोझ ) छे जाते हैं, पोडित- 


`, जन विना कहे समझ लेते हैं, क्यों कि, दूसरेकी चेधओंका जानः 
नाही बुद्धियोंका फळ है ॥ ५० ॥ पड 
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१३२ | हितोपदेश-भाषाटीका । 
आकारेरिंगितेगेत्या चेष्टया भाषणेन च] .. 
नेत्रवक्रविकारेण छक्ष्यतेऽन्तगतं मनः ॥ ५१॥ ` 
आकार ( सूरत ), इंगित ( इशारे ), गाते ( चाल ), चेश 

( उद्योग ), भाषण ( बातचीत ), नेत्र ओर मुखके विकारसे । 

मनके भीतरकी वात जान ली जाती है ॥ ५१ ॥ 
अत्र भयप्रस्तावे प्रज्ञाबलेनाहमेन स्वामिनमात्मीयं 

करिष्यामि यतः- 

' इस भयके प्रसंगमें बुद्वधिबलसे में इस ` खामीको अपना हितू 

बना छूंगां क्यांके- ' भिय 
प्रर्तावसहश वाकय सद्गावसच्श | 
आतत्मराक्तिसमं कोपं यो जानाति स पण्डितः २॥' 
जो व्यक्ति प्रसंगके अनुकूल वाक्य. सच्चे प्रेमके समान प्रिय 

आचरण करना ओर अपनी सामथ्येके समान क्रोध करना जानता 
है तो पण्डित है ॥ ६२॥ ' 

करटको बूते- सखे, त्वं सेवानभिज्ञः । पहय । 
करटकन कहा-मित्र | तुम सेवाकी विधि नहीं जानते । देखो ! 
अनाइतो विरोद्यरतु अपृष्टो बहु भाषते । । 
आत्मानं मन्यते प्रीतं भूपाठस्य स दुर्मतिः ॥« ३॥” | 
जो बिना बुलाये आवे, बिना पूछे बोले और अपनेको राजाका 

प्रिय जाने, वह सेवक दुबुद्धि है ॥ ५३ ॥ 

दमनको ब्रूते- भद्र, कथमहं सेवानभिज्ञः । प्रय । 

र्‌ | 

दूमनक बोला-महाशय ! में सेवावोधिसे अनजान कैसे | 

हूं ! देखा! | । 
डु या हक ! २ ¦ अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः | 
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सुदृद्भद्‌ः। `. ` १३३ 


क्रिमप्यस्ति स्वभावेन सुन्दरं वाप्यसुन्दरम्‌ । 
यदेव रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कोई वस्तु स्वभावसे सुन्दर वा असुन्दर नहीं हे.? जो जिसे 
` रचता हे, उसके लिये बही सुम्दर है ॥ ५४॥. _ 
यतः । 
यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन हि तं नरम्‌ । 
आनुग्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत्‌ ॥ << ॥ 
गकि-जिस जिसका जो जो भाव हे उती उस (भाव ) से 
' उस मनुष्यसं मिलकर, बुद्विमानको चाहिये शीघ्र ( उ.) अपने 
वशम ले आवे ॥ ५५ ॥ ; | 
अन्यच्च NN 
कोऽत्रेत्यहमिति ब्रयात्सम्यगादेशयेति च । 
आज्ञामवितथां कुयोद्यथाशक्ति महीपतेः ५६ ॥ 
औरभी । यहां कोन हे ( ऐसे पूछनेपर ) “ में हु” “ दया- 
करके आज्ञा करो.” ऐसा कहे, राजाकी आज्ञाको यथाशक्ति व्यर्थे 
न करना चाहिये ५६ ॥ 
अप्र च । यति 
ठ्‌ मान्माक्षरछायेवानुगत 
आदिष्टो न विकल्पेत स राजवसतो वसेत्‌ ॥९७॥! 
औरमी । जो थोडी इच्छा करनेवाला, पेस्वान्‌, ज्ञानी, सदा 
: छायाकी समान पीछे २ चलनेवाला हो ओर जो राजासे आज्ञा 
| पानेपर आगा पीछा कुछ न बिचारे बह राजाके घरमे वसे ॥ ५७ ॥ 
करटको बते- कदाचित्त्वामनवसरम्रवेशादवमन्यते 
' ` स्वामी । स चाइ- अस्त्वेवम्‌ । तथाप्यचुजीविना 
` स्वामिसांनिष्यमवश्यं करणीयम्‌। यततः | 
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१३४ हितापदेश-भाषाटीका । 

करटक बोंढा-कमी ङसमय . तुम्हारे जानेसे, स्वामी. अपमान 
करे ! वह वोला-ऐसा हो, तोमी सेवकको.स्वामीके समीपः अवश्य . , 
जाना. चाहिये. क्योंकि- `. . > य वमत्र 


दोषभीतेरनारम्भस्तत्कापुरुषटक्षणम्‌ । न्न 
केरजीणेभयाद भ्रातभांजनं परिहीयते ॥ ५८ ॥ ` 
दोषके भूयसे आरंभ न करना यह छोटे मनुष्योंका लक्षण हे,. 
हे भाई ! अजीणेके भयसे भोजन-करना कोन छोड़ देता है॥५८॥ 
प्श्य | आर नपतिर् च | अ | 
य मनुष्यं ` | 
विद्याविहीनमङुळीनमसंगतं वा | ` 
पायेण भूमिपतयः प्रमदा छत्ताश् | 
.. यु: पाश्चेतो वसति तं परिवष्टयन्ति॥ ५९॥ 
देखो ! राजा पास रहनेवाले ' मनुष्यसे असन्न रहता हे, चाहे । 
वह ( मनुष्य ) बिद्याराहेत, ङुलीनताराहेत या संगरहितभी हो. . 
मयः राजा लोग, ख्लिये और वेल जो पास होता है, उसीको लिप- 
टता ह ॥ ५९॥ ` | FE 
करटको इते अथ तत्र गत्वा कि वक्ष्यति भवान्‌।? ` 
स आह णु किमिनुरक्तो विरक्ती वा मयि स्वामीति 
ज्ञास्याम । ' करटको ब्रूते-' कि तज्ज्ञानलक्षणम्‌ । ? 
दमनको ते बा क 
ऋरटक वार “वहां जाकर आप क्या कहेंगे ? बह बोला- सुन, | 
स्वामी मेरे मति अचुरक्त. है या विरक्त यह जानूंगा। करटक 
बोला-इसके जाननेका क्या लक्षण है ! दमनक बोला-सुनो ! 
Ss ण॑ हासः संम्ेष्वादृरो स i | 
परोक्षेषपि गुणझ्ाघा स्मरणं प्रियवस्तुषु ॥ ६०॥ . 
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के. इः 
दूरसे देखना, हसना, कुशल पूछनेम बहुत आदर दिखाना, पी: . 
. छेमी गुणकी छाघा करना, प्रेयवस्तुकी प्राप्तिम याद करना ॥ ६०॥ | 
असेवके चानुरक्तिदानं सप्रियभाषणम्‌ । | 
अरनुरक्तस्य चिह्नानि दोषेऽपि गुणसंग्रहः ॥ ६१ ॥ 
संवा न करनेपरभी. अनुराग करना, प्रिय भाषणके साथ दान 
` देना, दोष होनेपरभी गुणसंग्रह करना ये ( स्वामीके ) अनुरक्त 
होनेके लक्षण हैं ॥ ६१ ॥ र्जा 
अन्यच्च । 
| काल्यापनमाशानोां वधन फठखण्डनम । 
विरक्तेथरचिह्ञानि जानीयान्मतिमान्नरः ॥ ६२ ॥ 
आरभो-समय बिताना, आझाआंको वढाकर .समय टालना 


फळका खण्डन करना, डुद्विमानको ये सब प्रतिकूल स्वामीके चिह्न 
जानने चाहये ॥ ६२ ॥ ` 


एतर्‍्ज्ञात्वा यथा चायं ममायत्तो भविष्यति तथा 
` करिष्यामि । यतः- | 
यह सव जानकर वह जे आधीन होगा वैता करूंगा; | 
|. क्योकि- का 8 57 
अपायसंदशेनजां विपत्ति- 
मुपायसंदरीनजां च सिद्धिस । 
मेथांविनो नीतिविधिप्रयुक्तां 
' पुरः स्फुरन्तीमिव दशेयन्ति ॥ ६३ ॥ 
| ` बुद्विमान्‌ नीतिकी बिधिसे युक्त .अपाय ( दुःख ) से उत्पन्न . 
विपात्त आर उपायसे उत्पन्न सिद्विको पहलेहीसे आगे झळकती 
इसी दिखला देते हैं ॥ ६३ ॥ | 
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१३६ हितोपदेश-भाषाटीका । 

कटरको बत्ते-तथाप्यप्राप्ते प्रस्तावे न वक्तमहेसि । यतः- 

` करटक बोला-तोभी प्रसंग न चलनेपर तुम्हें बोलना न चाहिये. | 
क्यौकि- ER 

अप्राप्तकाळवचनं बृहस्पतिरपि बुवन्‌ । 

` प्रुयादुद्ववज्ञानमपमान च शाश्वतम्‌ ॥ ६४ ॥' 


कहनेका समय न पाकर कहते इए बृहस्पतिजीभी निरंतर . 
बुद्धिकी अवज्ञा ओर अनाद्रको सदा पाते हे ६४ .. 
दुमनको बूते- मित्र, मंभिषीः । नाइमगराप्तावसरं ` 

h 


वचनं वदिष्यामि । यतः- | 
दमनक बोला-कि, मित्र ! मत डरो में वेसमय कोई वाक्य 
न्‌ बोहूंगा, कारण कि- र छह 
आपचुन्मागेगमने कायेकालात्ययेषु कक ऱ्या 
अपष्टेनापि वक्तव्यं भृत्येन हितमिच्छता ॥ ६५ ॥ 
हितकी इच्छा करनेवाले सेवकको आपत्तिमें, ुमागे चळनेमें और 
कामका समय व्यतीत होनेमें वेपूछेभी कहना चाहिये ॥ ६५ ॥ ` 
यदि च प्राप्तावसरेणापि मया मन्त्रो न वक्तव्यस्तदा 
मितमे ममालुपपन्नम । यतः- ५४. 
आर जो समयपरभी में मंत्र ( सलाह ) न कह, तो मेरा मंत्री 
होनाही अनुचित है. क्योंकि- 52008 
कह्पयति येन वृत्ति येन च ठोके प्रशस्यते सद्भिः । 
स गुणस्ते5पि गुणिना रक्ष्यः संवर्धनीयश्थ ॥ ६६॥ 
ह जिस युणते ५ ( आजीविका ) की कल्पना करता हे और 
ससे संसारम शरठाके द्वारा प्रशंसा पाता है, उस गुणको वह | | 
गुणी रक्षा करे ओर वढावे ॥ ६६ ॥ UR | | `; ५:5... ` . 
१ अपशेड पि हितान्वेषी बूयात कल्याणमाितम्‌ | : इ. पा. 
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_ तद्भद्र, अनुजानिहि माम्‌ । गच्छामि । ! करको बते- 
' शुभमस्तु.। शिवास्ते पन्थानः । यथाभिळवितमचु- ` 
., छीयताम्‌ इते । | क 
इस कारण हे महाशय ! सुझें आज्ञा दो भें जातां हँ । करटक 
'बोला-तुम्हारां मंगल हो, तुम्हारा मागे कल्याणकारी हो । अभि- 

' लषित कायेकी सिद्विका सम्पादन करो । | 


गम्यतामथेठाभाय क्षेमाय विजयाय च । 
` शङपक्षविनाजञाय पुनरागमनाय च ॥ ६७॥ ? 
जाओ धनकी प्रापि, विजय भोर शात्रुपक्षका विनाश कर फिर 
कुशलपूवेक लोटनेके लिये जाओ ॥ ६७॥ , 
तततो दमनको विस्मित इव पिङ्गछकसमीर्षं गतः । 
अथ दूरादेव सादर राज्ञा प्रवेशितः सााष्टाङ्गम्रणिपातं 
प्रणिपत्योपविष्टः । राजाइ~ चिरादृष्टोऽसि. । ' दमनको 


~ 


ब्रृते-“यद्यपि मया सेवकेन श्रीमद्देवपादानां न किचि 

` स्योजनमस्ति, तथापि प्रा्रकाळमचुजीषिना सानिष्य- 
मबङ्यं कतेव्यमित्यागतोऽस्मि। कि च-. 

इसके अनन्तर दमनक विस्मितसा हो पिङ्गलक निकट गया । 

इसे दूरहीसे आदरपूर्वक राजाने प्रवेश कराया ( अर्थात्‌ राजस- 


भामे बुलवाया ) वह सांधाङ्गप्रणाम कर बैठ गया । राजा बोला- 

तुम्हें बहुत दिन पीछे देखा. दमनक ' बोला-यद्यपि मुझः सेवकसे 
| आपका कुछ प्रयोजन नहीं है. तोभी समयपर सेवकको अवश्य 
, समीप आना चाहिये, इसलिये मे आया ६: कारणा ए मैं आया हूँ. कारण कि- 


क कि 


४३ 


१ जानुभ्यां च तथा पंद्धचां पाणिभ्यासुरसा धिया । शिरसा वचसा 
दृष्ट्या प्रणामोऽष्टांग ईरितः ॥ अथोत्‌-जातु पेर) हाथ) हदय) बुद्धि, . 
शिर, बचन और दृष्टिस किया प्रणाम साष्टांग अणाम कहाता हे 


ह 
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` दन्तस्य निर्षपणकेन राजन्‌ 
` कणस्य कण्ड्यनकन वाप । 
तृणन काय भवताश्वराणा Sa 
किमङ्गवाक्पाणिमता नरेण॥ ६८॥ | 
हे राजन्‌ ! दांतके ङुरंदने ओर कानके खुंजानेके हेतु इश्वरो 
( घातयां ) काभी तृणसे कायं होता हे ता अंग, वाणी हाथवाले : 
मनुष्यसे क्या ( नह! हावंगा ) ? ॥ ६८॥ | 
यद्यापे चिरेणावधीरितस्य . देवपादेमे बुद्धिनाश 
शड्यत, तदाप न शाङ्गगीयम्‌ । यतः- .. 
यद्यापे आपके द्वारा बहुत समयसे मुझ अनादर किये हएकी 
डाछ नष्ट हां जानेका आप शंका करते होंगे सो यह शंका न 


| करनी चाहिये. क्याकि-. | 
है ` कृदरथितस्यापे च पेयवत्ते 

र्र नाधः शिखा याते कदाचिदंव ॥ 

री धीरज रखनेवालका निरांदर होनेपरभी 328 


बुद्धेविनाशो न हि शङ्नीयः । 
अपः कृतस्यापि तनूनपातो 

राका राका न करना चाइय, क्याक- 

शिखा नाच कभा नहा जाता ॥ ६९ व. eM अ 





| = 
| f 

र] 
६ 


| क ५ विशेषज्ञेन स्वामिना भावितव्यम्‌ । यतः- 
| ! इसलिये खामीको न 
` चाहिये! क्यो ये स्वामीको सवथा विशेष शनदान होना 


मणिळुंठाते पादेषु काचः शिरापि धार्यते 
| 
यथवास्ते तथेवास्तां काचः काचो मणिमंणि:॥७०॥ 
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"बुद्द ०7 १३९ ` . 
चाहे मणि पेरोंमें लोटे ओर कांच शिरपर धारण: किया. जाय 


. तोभी वह.जैता है वेसाही हैं. अथोत-काच काचही दै, मणि 
मणिही है ॥ ७० ॥ 


न 


शेषो यदा राजा समं सवेषु वतेते । 


तदोद्यममसमथोनासुत्साहः परिहीयते ॥ ७१॥ 
ओरभी-जब. राजा विशेष ज्ञानरहित हो सबमें एकसा वत्तीव 


NN ३३ 


करता है. तो उद्योगियांका उत्साहभी नष्ट हो जाता है ॥ ७१.॥ 
त्रिविधाः पुरुषा राजतुत्तमाधममध्यमाः । 
नियोजयेत्तथवेताश्षिविधेष्वेव कमसु ॥ ७२ ॥ 
औरभी । हे राजन ! श्रेष्ठ, नीच, मध्यम ये तीन ग्रकारके पुरुष 
होते हैं, अत एव इनको तीन प्रकारहीके कामाम .लगावे ॥ ७२ ॥' . 
f 
स्थान एव नियोज्यन्ते भृत्या्वांभरणाने च 
न हि चूडामणिः पादे नूपुरं शिरसा छतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
क्योंकि-भत्य ओर आभूषण स्थानहीमं लगाये जातं ह, 
चोटीकी माणि पेरमे और पेरका भूषण ( पायजेब ) शिरपर नहा 
घरा जाता हे ॥ ७३ ॥ र 
ल्‍ . अपिच 
कनकभूषणसंग्रहणोचितो ` 
यदि मणि्नपुणि प्रणिधीयते । « 
न स विरोति न चापि विशोभते 
भवति योजयिदुर्षचनीयता ॥ ७४ ॥ 
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१४०  इितोपदेश-माषारीका । 
ओरमभी । सोनेके भूषणमें लगाने योग्य मणि जो रांगेमें जडी 
जाय, तो वह रोदन नहीं करती किन्तु शोमाभी नहीं देती है. 
केवळ जडनेवालेकी निन्दा होती हे ॥ ७४॥ | 
. अन्यच्च | 
सुकुटे रोपितः काचश्चरणाभरणे मणिः। | 
न हि दोषो मणेररित कि तु साधोरविज्ञता ॥ ७९ ॥ 


औरभी । यदि काच सुकुरमें जड दिया जाय ओर चरणके . 


रूगानेवालेका अज्ञान है ! ७५॥ ` 
पश्य । 
बद्विमानबुरक्तोऽयमंयं शूर इतो भयम्‌। 
उपे भृत्यविचारज्ञो भत्येरापूर्यते नृपः ॥ ७६॥ _ 
ये | यह बुद्धिमान्‌ है, यह अनुरागी है, यह शूरं है, इससे 


आामूषणमें मणि लगा दी जाय तो मणिका दोष नही है, किन्तु 


» 


होता है ॥ ७६ ॥ 
तथा हि। | | 
अथः शस्त्रं शात्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च । 
युरुषावेोषं प्राप्य हि भवन्ति योग्या अयोग्याश्च ७७ 


न 


कारण यह हे कि-घोडा, हथियार, शास्त्र, वीणा, वाणी, 





आर A" विशेष ha च 
भय आर स्री ये विशेष पुरुषको पाकर योग्य और अयोग्य | 


हो जाती हैं ॥ ७७ ॥ 


a र oT शक्तेनापकारिणा 





® 


१° «मिहोमयुणो जनः ) इ. पा, २ सर प्र जज मिहोमयथ्ुणो जनः › इ. पा. २ सब म्रकारके वाद्य । 
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भय है, ऐसे भ्रत्यके बिचारको जाननेवाला राजा सेवकास पूणे 


भ्त भक्तनासमथन कि | | 
भक्त शक्त च माँ राजन्नावज्ञातुं त्वमहॉसे ॥ ७८॥ हि | ः 





_ मुहद्वेदः । १४१ 

ओरभी । असमर्थ भक्त ( सेवक ) ओर अपकारी सामथ्येवा- 
नसे क्या ! हे राजन्‌! सुझ भक्त: ओर सामथ्यंवानका अपमान 
आपको न कराना चाहिये ॥ ७८॥ =; -..., 
यत तरीन i A 
अवज्ञानाद्राज्ञी भवति मतिहीनः परिजनः .. 

ततस्तत्प्रामाण्याद्गवति न समीपे बुधजनः । 
बुधेस्त्यक्ते राज्ये न हि भवाते नीतिगुणवती | 

विपन्नायां नीतो सकलमवशं सीदति जगत्‌ 9९॥ 

क्याँकि-राजाके अपमान करनेसे सेवक बुद्धिहीन हो जाते हैं 
इसालिये उसके प्रमाणसे पण्डितजन राजाके समीप नहीं रहते 
ओर पण्डितोंसे छोडे इए राज्यम नीति शुणवाली नहीं होती 
और बुरी नीतिमें सारा जगत्‌ शासनरहित हो दुःख पाता हे ॥७९॥ 
अपरं च । 

जनं जनपदा नित्यमचंयान्ति नृपाचितम्‌ । 


नृपेणावमंतो यस्तु स सवेरवमन्यते ॥ ८० ॥ ` 
और देखिये महाराज ! राजासे पूजे इए जनको सब जन नित्य पूजते 
हें और राजासे अपमान किये हुएका सब अपमान करते हैं ॥ ८० ॥ 


कि च । 
बालादपि गृहीतव्यं युक्तसुक्तं मनीषिभिः | 
रवेरविषये कि न प्रदीपस्य प्रकाशनम्‌ ॥ ८१ ॥ ' 


औरमी । बुद्धिमानको चाहिये कि यदि उचित हो तो बालकके: 
_ कथनकोभी ठीक माने, क्याँकि-सयेके न होनेम क्या दीपकका 


प्रकाश नहीं होता | ॥ ८१ ॥ 
१“ प्राज्ञो १२५८ अन्यत्तृणमिव त्याज्यं यदुक्तं पञ्मयोिना। ? ३, पा 
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-. १४२ 'हितोपदेश-भाषाटीका । 


> 'पिढ्ठुठको5वदत-- भद्र दमनक, किमेतत्‌ । त्वमस्म- | 
'दीयप्रधानामात्यपुत्रः सुधीरियन्तं काळं ` यावत्ङुतोऽपि ; 
` खलवाक्यान्नागतोऽसि । इदानीं यथाभिमतं बूहि । ? | 
दमनको बूते- देव, प्रच्छामि किचित्‌ । उच्यतास्‌। ' 
उदकार्थी स्वामी पानीयमपीत्वा किमिति विस्मित इव 
तिष्ठति । ' पिङ्गछकोऽवद्‌त्‌-' भद्रसुक्तं त्वया । कि 
तवतद्रहर्यं वकं कांचिद्धिध्रासभूमिनोस्ति । तथापि 
`त्वं तथाविधः, अतश्च स कत्वा कथयामि। 
शृणु । संप्रति वनमिदमपसंत्तवधिष्ठितमतोऽस्माकं 
त्याज्यम्‌। अनेन हेतुना 24 'विस्मितो$स्मि । तथा च | 
सुत्त लयापि महानपूरवशब्दः । शब्दानुरूपेणास्य 
) आणनों महता बलेन भवितव्यम्‌ । ! दम*को बत्ते- | 








मिरप्या आ एमा “१ स शब्दा5स्मा- 
: भिरप्याकाणितः । कि तु स कि मन्त्री. यः प्रथमं भूमि- 
त्याग पश्चाबुद्ध चोपदिशति । देव आस्मन्कायेसदेहे 
| धत्यानामुपयोग एव ज्ञातव्यः। यतः- - 


'पगलक बोला-मद्र, दमनक | यह क्या ? तू मेरे प्रधान मंत्रीका 

57 ६, इस समयतक किसी दुष्के वचने नहीं आया, अब जैसी 
झी शम व क दमनक बोला-हे देव | कुछ पूछता ह. ` 
प काहे, जल़की इच्छा करनेवाले आप पानी न प्रॉक क्यों. 
ऐसे र विस्मययुक्तके समान बैठे हो ! पलक बोध वी | 
विश्व उब. सम ( एकांतर्मे कहने योग्य ) के कश्नेको कोई, | 
तका पात्र नहीं है. तोमी तू वेसा है अत एवं छिपाकर | 
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' सुहृद्गेद्‌ः । ५१४३ ` 


कहता. हूं, सुन. अब इस वनम कोई अपूर्व जंतु आया हे. इसलिये 
` हमको यह वन छोडना योग्य ह. इस हेतुसे में विस्मित हु. तुम- 
` ' नेमी बडा अपूर्वे शब्द सुना है ! शब्दके समान वह प्राणी 'महा- 
` बली होगा, दमनक बोला-हे देव ! यद्यापे सत्यही. यह बडा 
भयका हेतु हे. हमनेभी वह शब्द सुना, परंतु, वंह क्या मंत्री है ! 


जो पहलही पृथ्वी. छोडने . अथवा युद्ध करनेका उपदेश: दे. इस | 


संदेहकायेमं सेवकोंकी योग्यता जाननी चाहिये । कारण कि- 
बन्धुस्रीभृत्यवगेस्य बुद्धेः सत्त्वस्य चात्मनः। 


आपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम्‌ ॥ ८२॥ 
बंधु, त्री, सेवका, बुद्धि ओर. अपने बलकी सारताको मनुष्य 
आपात्तवा कसाराक पत्थरस परखता ह. ॥ ८२. ॥ 


सिंहो ब्रते- भद्र, महती शङ्कामां बाधते ।' दमनक 
पुन्राइ स्वगतम्‌ अन्यथा राज्यसुखं परित्यज्य 
स्थानान्तरं गन्तु कथ मां सभाषसे । ' प्रकाशां ब्रृते- 
. “ देव, यावदहं जीवामि तावद्भयं न कतेव्यम्‌ । कितु 
` कृरटकादयोऽप्याश्वास्यन्ताम्‌ । यस्मादापत््रतीकारकाले 


दुळभः पुरुषसमवायः। ' 

सिंह बोला-भद्र ! मुझे यही बडी शांका बाधा देती हे. दमंन- 
कने फिर अपने मनम कहा-नहीं तो राजसुखको छोड दूसरे स्था 
:-नको जानेको मुझसे क्यों कहते !#प्रकाशकरके बोला-देब ! जब 
"तक में जीता है, तबतक भय न कीजिये. परंतु. करटकंदिकों 
कोमी बुलाइये, जिससे कि, आपत्तिके दूर करनेक समय हेतू पुरु- 
पोंका मिलना दुलेभ ह! | 


` ततस्तो दमनककेरटको राज्ञा सवेस्वनापे पूजिता 
- भयप्रतीकारं प्रतिज्ञाय चलितो । करटको गच्छन्दमन 
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कमाइ-'ससे; कि शक्यप्रतीकारो भयदेत॒रशक्यप्रती 
कारो वेति न ज्ञात्वा भयोपशामं प्रतिज्ञाय कथमयं 
महाप्रसादो गृहीतः । यतोऽचुपकुवोणो न कस्याप्युपा 
यनं शृहीयाद्रिरषतो राज्ञः । परय- | 
तब राजाने उन दमनक-करटकोका सव प्रकार सत्कार किया 
.तव वे भयकें दूर करनेके उपायकी प्रातिज्ञा करके चले. करटक 
जाता हुआ दमनकसे बोला-मित्र ! भयके हेतुका उपाय हो सकेगा 
या नहीं, यह न जानकर भयके शांति करनेकी प्रतिज्ञा करके कैसे 
वह वडा प्रसाद ग्रणह किया क्‍यों कि, उपकार विना किये. किसीकी 
भेंट न ले. विदेषकरके राजाकी तो कदापि न ले. देखो- 
यस्य प्रसाद पद्मास्ते विजयश्च पराक्रमे । 
मृत्युश्च वसति क्रोधे सवेतेजोमयो हि सः ॥ ८३ ॥ 
जिसके मसादर्म लक्ष्मी, पराक्रममें विजय, कोधमें मृत्यु रहती 
इ, उसे सवेतेजोमय जानना चाहिये ॥ ८३॥ ` 
तथा हि। . | 
बालो5पि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। `` 
महती देवता हेषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८४ ॥ ! 
भी । राजा चाहे वालकभी हो तथापि सामान्य मनुष्यकी 
सदरा उसका अनादर न करे. क्योंकि यह राजा नररूपमें कोडे बडा 
देवता होता है । अथवा मनुष्योमें बालककाभी अपमान नं करना 
चाहिये. फिर वह तो राजा है, क्योंकि, यह ( राजा ) बडा देवता || 
मनुष्यरूपमें रहता है ॥ ८४ ॥ | 


दमनको विहस्याह-' मित्र, तूष्णीमास्यताम ज्ञातं ' 
सया भयकारणम्‌ । बटीवदनादितं तत्‌ । वृषभाश्रा- | 
स्माकमापे भक्ष्याः । कि पुनः सिंहर्य। ! करटको बते- | | 
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` सुहद्देदः | ` ` | १४५: . 


* यद्येवं तदा कि पुनः स्वामित्रासस्तत्रेव किमिति प 


नीतः। ' दमनको ब्रते-' यदि स्वामित्रासस्तत्रेव मुच्यते 


तदा कथमय महाप्रसादठाभः स्यात्‌। अपरं च- ` 
दमनक हसकर बोला-मित्र ! चुप रहो; मैंने भयका हेतु 
जान छिया है, बह-बैलका शब्द है और बेलांको. हमभी खा सकते 


ज ७, - _ ३२७ . = ' ५ (४०३५ चक 
है ता क्या. सह न खा सकेगा / करटक वोला-जो ऐं. तो . 


फिर स्वामीका भय वहांही क्यों .न दूर किया! दमनक . बोला- 
` जो स्वामीका भय वहांही दूर किया जाता तो कैसे इस वडे प्रसा- 


दका लाम होता ! ओर कहाभी है- : 


निरपेक्षो न कतेव्यो 32308 ६ स्वामी कदाचन। - : 


निरपेक्ष प्रभु कृत्वा भृत्यः स्याद्वधिकणेवत्‌॥ 2५ ॥' 
सेवक स्वामीको प्रयोजनरहित कभी न करे, खांमीको निश्चिन्त 
करके सेवक दधिकर्णकी समान हो जाता. है ॥ ८८ ॥ 
करटकः पृच्छति- कथमेतत्‌ । ! दमनकः कथयाति- 
_ करटकने पूछा-यह केसे | दमनकले कहार? क्क : 
5. कथा॥३॥ 


. अस्त्युत्तरापथे5बुदाशिसरनाभि पेते दुदांन्तो नाम ` 


महाविक्रमः सिंहः । तस्य परवेतकन्द्रमधिशयानस्य 
केसराग्रं कश्चिन्मूषिकः प्रत्यहं छिनत्ति । ततः. केसराम्र 
, छनं द्वा कुपितो विवरान्तरगेतं.. मृषिकमठभमानो5- 

चिन्तयतू-' कि विधेयमत्र भवति । अथवा एवं श्रूयते- 
> जक ओर अबद शिखरनाम पहाडपर दुर्दातनाम बडा परा- 
कमबान्‌ सिंह हे. उस परवेतकी सुमि सोते हुए ( सिंह ) के 
बालके अग्रमागको कोई चूहा अतिदिन' काटता थो. तो. बालके 
अग्रमाग ( कर. ) को- कटा हुआ: देख वह सिंह: रोध मर 
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बिलके भीतर गये चूहेकी न पाकर सोचने लगा-इस विषंयम क्या 
करना कत्तव्य हे ? अथवा ऐसा सुना ह- + 
्षुदराङ॒भेवेदयस्तु विग्ऋमान्नेव छभ्यते । | 
तमाहन्तुं पुरस्कार्यः सदृशस्तस्य सेनिकः ॥ ८६॥ ! 
जो छोटा शत्रु हो ओर वह पराक्रमसे नहीं मारा जाय, तो 
उसके मारनेको उसीके समान सोनेक रखना चाहिये ॥ ८६ ॥ | 
इत्यालोच्य तेन ग्रामं गत्वा विश्वासं कृत्वा दधिक- 
गेनामा विडाठो यत्नेनानीय मांसाहारं दत्ता. स्वकन्दरे 
स्थापतः । अनन्तर तद्भ्यान्याषिकाऽपं [षळान्न 
निःसराते तेनासो सिंहोऽक्षतकेसरंः सुखं स्वपिति । 
मूषिकशब्द यदा यदा श्रणोति तदा तदा मांसाहारदा- 
नेन तं बिडाछं संव्धधति। ` | 
यह सांच उसने गांवर्म जा, विश्वास उत्पन्न कर, दधिकणे | 
नाम ६ बिलाव ) को यत्नसे लाकर, मांसका भोजन दे, अपनी 
युफामें रक्खा, इसके पीछे उसके भयसे चूहाभी बिळसे न निक- 
छता था, इस कारण, यह सिह वाळ. कटनेके दुःखसे छूट सुखसे 
साने लगा, जब जब चूहेका शब्द सुनता, तब तब मांसभोजनं 
दं [वळावको असन्न करता था, : : ` 


_ अथकदा स मूषिकः क्षुथापीडितो बहिः संचरन्बिडा- | 
ठन प्राप्त व्यापादितश्च । अनन्तरं स पिंहोऽनेककालं } 
0780. न पश्याति तत्कृतरावमपि न शृणोति तदा ` 

पयागाद्वडारस्याप्याहारदाने मन्दादरो बभूव-। ` 
तताऽसावाहारविरहाहुर्षळो : दधिकृणोऽवसन्नो . .बभ्व। | | 
अतोऽहं ब्रवीमि-' निरपेक्षो बे | 
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सुहृद्भ। २१४७: 
इस पीछे एक समय वह चूहा भूंखसे दु खी. हो बाहर फिरता 


बिलावको मिला ओर उससे मारा गया. इसके पीछे उस सिंहने 
बहुत समयतक चूहेकी न देखा, न उसका . शब्द सुना, तो उस 


` € चूहे ) के समीपमे न: होनेसे बिलावकोभी भोजन देनेमें कम 


सन्मान किया तो यह दूधिकणे ( बिलाव ) भोजन न मिलनेसे 
दुःखित हुआ, इससे में कहता हूँ कि स्वामीको प्रयोजनरहित न 
करना चाहिये, इत्यादि । 


तता दमनककरटका सजावकसमाप गतो । तत्र 


` क्रटकस्तरुतले साटोपसुपविष्ठः । 


इस पीछे दमनक ओर करंटक . संजीवकके पास गये, करटक 


` वहां बृक्षके नीचे गवेसहित बैठा 


दमनकः संजीवकसमीपं गत्वात्रवीत्‌- अरे वृषभ, 
एषोऽहं राज्ञा पिङ्गलकेनारण्यरक्षाथे नियुक्तः । सेना- 
यातिः करटकः समाज्ञापयति- सत्वरमागच्छ । न 
चेदस्मद्रण्याहूरमपसर । अन्यथा ते विरुद्ध फलं भ- 
विष्याते । ? न जाने ङुद्धः स्वामी कि विधास्यति । ? 


तच्छत्वा सजावकश्चायात्‌ । यत्तः- . ` 
दमनक. संजीवकके निकट जाकर' बॉला-अरे बेल ! मुझे राजा 


:पिंगलकने वनकी रक्षाके अथे नियत किया है, वह सेनापति करटक 


आज्ञा करता है कि, शीघ्र आ, नहीं तो हमारे वनसे दूर जा, नहीं 


` ततो तुम्हें बुरा फल प्राप्त होगा. न जाने, स्वामी क्रोध कर क्या करं! 


राह सुन संजीवकमी आया. क्याकि- * | 


आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां आह्णानामनाद्रः । 


पृथक्शय्या च नारीणामरात्राविहितो वघः॥ ८७॥ 


रांजाआंकी आज्ञा न मानना, ब्राह्मणोंका अनादर करना 
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१४८ हितोपदेश-माषाटीका । 


| _ ज्याकी शय्या अपनेसे पथक्‌ रखना, ये विना शके किये हुए 
' वध (आत्मघात) हैं ॥ ८७॥ ` 


ततो देशव्यवहारानभिज्ञः संजीवकः सभयसुपसृत्य 


साष्टाङ्गपातं करटकं प्रणतवान्‌ । तथा चोक्तस्‌- 
तब देशके व्यवहारको न जाननेवाले संजीवकने भयसे पास 


जाय, करटकको साष्टांग दंडवत्‌-प्रणाम किया, जेसा कहा हे- | 


मतिरेव बलाहरीयसी | 
यदभावे करिणामियं दशा । 
इति घोषयतीव. डिण्डिम 


करिणो इस्तिपकाहतः कृणन्‌ ॥ ८८ ॥ 
बलसेभी बुद्विही बडी है, जिसके -न 'होनेते हाथियोंकी यह 


. दशा हे, यह वात हाथीवानके वजाये हाथीके शब्दायमान नगांडे- . 


मेंसे मानो उच्चारण होती है ॥ ८८ ॥ 





अत्र कानने तिष्ठसि । अस्मददेवपादाराविन्दं प्रणम । ? 
संजीवको ब्रूते- तदभयवाचं मे यच्छ । गच्छामि । ? 


जो ब्ूते- शृणु रे बढीवर्द, अल्मनया शड्र्या । 


फिर संजीवक डरते डरते बांछा-हे सेनापाते ! में क्या करूं? 


- सा काये. करटक बोला-हे वेळ | इस वनमे रहे तो हमारे स्वामी- 
के चरणकमलांकी अणाम,कर. संजीवक  बोला-जो मुझे, अमय- 


दान दा ता. चलता हू. करटक बाला-पुन, रे ,बेल. | यह शंका | । 


मत कर. कारण कि- ` 
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अथ सजीवकः साशङ्कमाह-' सेनापते, कि मया 
कतन्यम्‌ । तदभिघीयताम्‌। .' करटको बते- वृषभ, 





` प्रातिवाचमंदत्त केशव 
शपमानाय न चेदिभूभुजे । 
अजुहुकुरुत घनव्वान jr / 
नाहे गोमायुरुताने केसरी ॥ ८९ ॥ 
श्रीकृष्णने दुवाक्य कहते हुए चंदेरीके राजा . शिझुपालको 


उत्तर न दिया, सिह बादलकी ध्वनिपर गजता है. गीदडके चिला- 
नेपर नहीं ॥ ८९ ॥ 


अन्यच्च । ह | 
तृणानि नोन्मूलयति प्रभञनो 
मृदूनि नीचेः प्रणतानि सर्वतंः । 
समुच्छितानेव तरून्प्रबाघते 
महान्महत्येव करोति विक्रमस्‌॥ ९० ॥ ' 
.` ओरभी सब अकार नीचेको नवे इए कोमल तृ्णांको आंधी 


नहीं उखाडती. ऊंचे वृक्षाकोही पीडा देती है, बडे बडोंहीके ऊपर 
पराक्रम करते हैं ॥ ९०॥ 


_ततस्तो संजीवकं कियहरे संस्थाप्य पिद्गलकस- 
मीपं गतो । ततो राज्ञा सादरमवलोकितो प्रणम्योप- 


` विशे । राजाह-' त्वया स हृष्टः। ? दमनको ब्रूते- ` 


' देव, दष्टः । कितु यहेवेन ज्ञातं तत्तथा । महाने 


वासो देवं द्रष्टरमिच्छति । किंतु महाबोऽसो तत 


` ` स॒जीभ्रूयोपविश्य दृहयताम्‌ । शब्दमाजादेव न' भेत- 


: व्यम्‌। तथा चोक्तम्‌ 


_ 


` इसके अनन्तर दोनों संजीवकको कुछ दूर ठहराकर पिगलकके - 
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१५० हितोपदेश-भाषाटीका । 
पास गये तौ राजासे सन्मानपूर्वक देखे जाकर प्रणाम करके बैठ 
गये । राजा बोला-तुमने उसे देखा ! दमनक बोला-देव ! देखा, ' 
परंतु जो आपने जाना था सो ठीक है, सत्यही यह बडा ह, 
आपके द्शनकी इच्छा करता है परंतु यह महाबली हैः सो तेय्यार | 
हो बुलाकर देखिये, किन्तु उसके शब्दमात्रस डर न जाइये । | 
जैसा कहा है- | | र | “की? i 
शब्दमातान्न भेतव्यमज्ञात्वा शब्दकारणम्‌। 
शुब्दहेतु परिज्ञाय कुट्टनी गोरं गता ॥ ९१ ॥' 
शब्दका हेतु विना जाने केवल झाब्दमात्रसे डर न जाना चा- 
हिये, शब्दका हेतु जानकर छुट्टनीने गौखता पाई थी ॥ ९१ ॥ 
राजाह- कथमेतम्‌ । ' दमनकः कृथयति- 
राजा बोला-यह केसा ? दमनकः बोला- 
Oe क॒था॥४॥. | 
ल अस्ति श्रीपरवेतमध्ये त्रह्मपुराख्ये नगरम्‌। तच्छिः | 
खरप्रदेश षंटाकणा. नाम राक्षसः प्रतिवसतीति जन- 
प्रवादः श्रयतेः। एकदा षण्टामादाय पछायमानः क- 
शि्चोरो व्याघ्रेण . व्यापादितः । तत्पाणिपतिता घण्टा 
वानरे: ग्राप्त । वानरास्तां षण्टामचुक्षणं वाद्यन्ति । 
ततो नगरजनेः स मनुष्यः सादिती इष्टः, प्रतिक्षणं 
षण्टारवश्च श्रयत । अनन्तर घण्टाकणेः कुपितो मनः | 
ष्यान्ादृति घण्टाश्व वाद्यतीत्युक्त्वा सर्वे. जना 
नगरात्पछायिताः । ततः कराल्या नाम कुटन्या वि | 
मृस्यानवसरोऽयं पण्टवादः । तत्कि मेरा घण्टां वाद । | 
नवि वि! ताक मुकटा पाटा वा 
Ms सव विज्ञाय. राजा विज्ञापितः- देव, | यदि न 
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वृहत्‌ अक्क ` ०० ७३. 


कियद्वनोपक्षयंः क्रियते, तदाहमेनं घण्टाकणे साधया- 
मि । ! ततो राज्ञा तस्ये धनं दत्तम्‌। कुटटन्या च मण्डं 
` कृत्वा तत्र गणेशादिपूजागोरंवं दशेयित्वा स्वयं वानराप्रि- 


यफ्ळान्यादाय . वनं प्रविश्य फलान्याकीणाने । ततो. 


घण्टां पारत्यज्य वानराः फठासक्ता बुभरवुः । कुइनी च 
घण्टां गृहीत्वा नगरमागता सवजनपूज्याभवत्‌ । अतोऽहं 
त्रवामे- इान्दमात्राज्ञ भेतव्यम्‌? इत्यादिे। ` 


श्रीपवेतम अह्मपुर नाम नगर हे, उसकी चोटीपर घंटाकणे नाम 
' राक्षस वसता है, ऐसा मनुष्योंका कथन सुना जाता है. एक समंय 
घंटा लेकर भागा हुआ चोर व्याघ्रस मारा गया, उसके हायसे 
छूटा घट.वानरोंको मिळ गया । वानर उस घटेको प्रतिक्षण ब- 
जाते थे तो नगरके जनोने वह मनुष्य खाया हुआ देखा और 
प्रतिक्षण घटेका शब्द सुना इस पीछे घंटाकणें कोप कर मनुष्यांको 
खाता हे आर घंटा बजाता हे. यह कह सब मनुष्य नगरसे 


भाग गये तो कराला नाम ङुइनीने यह बिचार कर कि, बेसमय 


घटेका शब्द होता हे. सो क्या वानर घंटा. बजाते हैं? यह आप 
जान राजासे कहा कि, देव ! कुछ धन व्यय करो, तो में इस 
घंटाकणेका संहार कर संक्ती हूँ. तो राजाने उसे धन दिया. कुट्ट- 
नीने एक मंडळ कर वहां गणशादेकी पूजा गोंखतासे दिखाय 
आप वानरोको प्यारे लगनेवाले फलोंको ला और बनमें जाके फल 
वखेरे. तो वानर घंटा छोड फलासक्त इए. छुटटनी घंटा ले नगरम 


`आ सब मनुष्योकी पूज्य ( पूजने योग्य ) इरै- इससे में कहता 


हूँ झब्द्मात्रसे न डरना चाहिये, इत्यादि । 
- ` ततत आनीय संजीवकः दशोनं कारितः, पशचातत्रैव 
_ प्रमप्रीत्या निवसति । 
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१५२ हितोपदेश-भाषाटीका ! | 
तब संजीवको बुलाकर दिखाया, फिर वृह बहांही परम औतिसे | 
एनल Fr ods ! 
अथ कदाचित्तस्य . सिइस्य भाता. स्तव्धकणेनामा | 
सिंहः समागतः । तस्यातिथ्यं कृत्वा समुपवेश्य पिङ्ग- | 
ऊक्स्तदाहाराय पशु हन्तु चितः । अत्रान्तरे संजी 
वको बदति- देव, अद्य इतमृगाणां मांसानि क्क। ? 
राजाह- दमनककरटको जानीतः । ' संजीवको ब्र्ते- 
( 3 सिंहो 
ज्ञायतां किमस्ति नास्ति वा । ' सिंहो विमृश्याह- 
नासत्येव तत्‌। ' संजीवको बूते-“ 'कथमेतावन्मांसं 
ताभ्यां खादितम्‌ । ' राजाह-' खादितं व्यायितमवधी- 
रितं च । प्रत्यहमेष क्रमः । Ru संजीवको ब्रते-' कथं ¦ 
मद्पादानामगोचरेणवं क्रियते । ' राजाह-' मदीया- 
गोचरेणेव क्रियत्ते ।? अथ संजीवको बूते-'नेतदुचितम । 
तथा चाक्तम्‌-. तारे ली वत | 
इस पीछे कभी सिंहका भाहे स्तब्धकर्ण नाम सिंह ञ्ज 
सत्कार कर अच्छी प्रकार ठहराय पिंगलक उसके भोजनके लिग 
: पड मारनेको चला. इस बीच संजीवक बीछा-देव ! आजके मारे | 
“४ ॒गाका मास कहां है ! राजा वोला-दमनक,. करटक जाने, 
हक .. जानना चाहिये कि, है या नहीं ! सिंह सोचकर ) 
` नहीं ह. संजीवक बोला-कैसे इतना मांस दोनोंने खा लिया, | 
(जा वेला-खाया, व्यय किया, .छुटाया;. प्रतिदिन यही क्रम है. | 
राजा बाज मर आपके विना जाने ऐसा किया जाता है! . / 
"मेर विनाही जानें किया जाता हे. तो संजीवक बोळा- | 
यह उचित नहीं. जैसा कहा है... संजीवक बोझा- | 
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नानिवेद्य प्रकुर्वात भतः किचिदपि स्वयम । 

कायमापत्म्रतीकाराद्न्यत्र जगतीपते ॥ ९२॥ 

हे राजा | आपात्तेके दूर करनेके उपायको छोड स्वामीसे विना 
निबेदन किये अपने आप अन्य कुछ काम न करे ॥ ९२॥ | 
अन्यच्च ` 


कमण्डलू पमोऽमात्यस्तचुत्यागो बहुग्रहः । 

नृपते किक्षणो मूख दरिद्रः किवराटकः ॥ ९३ ॥ 
आरभी-कमंडलुकी समान मंत्री थोडा खर्च करे और. बहुत 
, संचय करे. हे राजा क्षणभर समय क्या है ? ऐसे जो समझता हे, 
सो मूखे है. और एक कोडी क्या हे. ऐसां जो संमझता है सो 
दरिद्री हे ॥ ९३॥ ` 


स ह्यमात्यः सदा ्रेयान्काकिनी य प्रवधयेत्‌ । 
कोशाः कोशवतः प्राणाः प्राणाः प्राणा न.भूपतेः९४ 


वही मंत्री सदा अच्छा हे. जो धनको कोडी २ करके बढावे 
क्योंकि खजानेवाले राजाका खजाना प्राण हे. प्राण प्राण नहीं ॥९४॥ 
कि चान्येने कुळाचारः सेव्यतामेति पूरुषः । 
धनहीनः स्वपत्न्यापि त्यज्यते कि पुनः परः ॥९५॥ 
ओर कुलके आचारोंसे पुरुष आद्र नहीं पाता है. धनहीन 
अपनी स्रीसेभी छोडो जाता है, क्या फिर . दूसरोसे नहीं छोडा 
`जायगा ? ॥ ९८ ॥ | 
एतच्च राज्ञः प्रधान दूषणम्‌, पर्य | 


और राजाओंके लिये ये बडे दोष हैं देखो-' _ 
अतिव्ययोऽनवेक्षा-च तथाननमघमेतः । 
मोक्षणं दूरसंस्थानां कोराव्यसनसुच्यते ॥ ९६ ॥ 


. _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PS OS TT OT OT eS Merde “२०. i Se te 





ञ् 


आहण सिद्ध धनकोभी छेश पडनेपर नहीं देता ॥ ९८ ॥ 


१५४ हितोपदेश-भाषाटीका । 


बहुत व्यय ( धनादेकी ) न देखना या अधमस संचय | 
करना, दूरस्थित हुओंका पालना यह कोश ( खजाने ) के व्यसन 
अथीत्‌ दोष हैं ॥ ९६ ॥ | 
यतः”... 
क्षिप्रभायमनाठोच्य व्ययमानः स्वयाञ्छया। .. | 
परिक्षीयत एवासो घनी वेश्रवणोपमः ॥ ९७॥ ? 
कारण [क-ङुबरका तुल्य धनाभा शात्र ग्राप्तका न साच- 
कर, .अपनी इच्छात व्यय करता रहे तो क्षीण. ( निधेन ) हो 
जाता है ॥ ९७ ॥ 
तच्छृत्वा स्तन्धकर्णा ब्ते-' शृणु आतः, चिराश्रि 
तावेतों -रमनककरटकी संधिविग्रहकायांविकारिणे च 
कदावचिद्थाधिकारे न नियोक्तव्यो । अपरं च नियोगप्र- 
स्तावे यन्मया श्रुतं तत्कृथ्यते। ` 
यह सुद स्तन्धकण वोलः-भाई ! सुन, बहुत समयसे आश्रित 





I सारा आफ धान. rar) 


साव ( मेल ) आर विग्रह ( वेर ) के कामोंके अधिकारी दमनक 


करटकाका कभी घनके अधिकारमं न लगाना चाहिये, जो कुळ. | 
नियोगके मसंगमें मेने सुना है, सो कहता हू 


ब्राह्मणः क्षत्रियो बन्धुनोधिकारे प्रशस्यते | OR 
बरह्मणः सिद्धमप्यर्थ कृच्छ्रेणापि न यच्छति ॥९८॥ 


जाझण, क्षानेय ओर वांधव ये अधिकारके योग्य नहीं होते, . 


नियुक्तः क्षत्रियो द्ये खङ्गं दृरीयते धुवम्‌ । 


सवसं सते बन्धुराकरम्य ज्ञातिभावतः ॥ ९९ ॥ 
क्षत्रिय द्रव्यमें लगाया हुआ निश्चय करके सङ्गः ( तलवार ) 
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` = ` सुहुङ्भेदः।.: १५८ 
दिखाता दै, भाई जातिके . भावसे आक्रमण . करके, सर्वस्व ले 
लेता है ॥ त डत क 0 गा 
... अपराघेऽपि निःशङ्को नियोगी चिरसेवकः | 

स स्वामिनमवज्ञाय चरेच्च निरवग्रहः ॥ १०० ॥ 
अधिकारमं लगा हुआ चिरकालका सेवक स्वामीका अपमान 
करकेमी निडर हो यथेच्छ आचरण करता है ॥ १०० ॥ 
उपकतोषिकारस्थः स्वापराधं न.मन्यते। . 
उपकारं ध्वजीक्कत्य सवेमेवावछुम्पति ॥ १०३ ॥ 
'उपकार करनेवालेको यदि अधिकारपर नियुक्त कर दिया जाय 
तौ वह अपने अपराधको नहीं समझता; उपकारकी ध्वज्ञा बनाकर ' 
सबहीको छूट लेता है ११ ` 
उपांशु क्रीडितो5मात्यः स्वयं राजायते यतः । 
अज्ञा क्रियते तेन सदा परिचयादधुवम्‌॥ १०२॥ 
साथ खेला हुआ मंत्री जब कि आपही राजाकीं. सदृश चलता 
है तो निश्चयही आधिक मेल होनेसे वह राजाका संदा निरादर 
करताहै॥ १०२॥ .. - a 
अन्तुष्टः क्षमायुक्तः संवीनथेकरः किर । 
शकुनिः शकटारश्च दृष्टान्तावत्र भूपते ॥ १०३ ॥ 
जो मनसे दुष्ट है, मगटमं क्षमायुक्त नर सो निश्चयकरके सारे 
` अनश्रोंका करनेवाला है. हे राजा! इसमें शुनि ( दुयाधनका मामा ) 
९ शकुनि दर्योधनका मामा और मंत्री था, इसीकी परामशसे दुर्यो- 
- घनका सत्यानाश हो गया. । शकटार नन्द राजाका मन्त्री था जब 
. क्रोधित होकर चाणक्यने नंद्राजाके वंशका विनाश करनेका संकल्प 
_ किया तो शकदर उसतीके साथ मिळू गया और अपने स्वामीका 
नाराकरडाला। | RR 
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३६६ हितोपदेश-माषारीका । 
` और शकार ( राजा नदे मंत्री ) का ये दो दशत हैं ॥१०३॥ | 
सदामात्यो न साध्यः स्यात्समृद्धः सवे एव हि । 
सिद्वानामयमादेश ऋद्विश्चित्तविकारिणी ॥ १०४॥ | 
मंत्री सदा साध्य नहीं होतां, क्योंकि समी धेनी होते है, ओर 
` सिद्धोने कहा है-कि, ऋद्धि मन ( चित्त.) में विकार करनेवाली 
प्राप्ताथग्रहण इव्यपरीवतोंऽनुरोधनम्‌। ` 
उपेक्षा बुद्धिहीनत्वं भोगोऽमात्यस्य दूषणम्‌॥३ ०५॥ 
पाये हुए धनका लेना, : द्रव्यका परिवत्तेन, अनुरोध, उपेक्षा, 
चुद्धिहीनता और भोग ये मंत्रीके दोष हैं॥ १०५ ॥-. `: 
नियोगाथेग्रहोपायो राज्ञा नित्यपरीक्षणम्‌ । 
अतिपत्तिप्रदानं च तथा कर्मविपर्ययः ॥ १०६॥ 
नि्ांगसे धन अहण करनेका उपाय, राजपुरुषोंका नित्यः देखना, 
अतिपातत ( गोखता ) का दान और केका 'विपयेय चाहिये ॥ १०६॥ 
निपीडिता वमन्त्यचचरन्तःसार मह्दीपते। | 
उमा इव मायो भवन्ति हि नियोगिनः ॥१०७॥ 
ह | । छाग ग्रायः बुरे फोडेके समान होते हें, 
पके, ीडनेपर भीतरका, सार उगल देते हैं॥ १०७॥ 5 
सह नयोगिनो वाघ्या वसुधारा महीपते। 
स्टक पीडितं खानवस्रं सञ्चै दुत पयः ॥१०८॥ 
जा Fen वारंवार प्रखना उचित है. क्या एक | 
| दिया ( ।नेचोड़ा ) हुआ . ्रानका बस्न शीघ्र | 
छोड देता है !॥ १०८॥ मोर ह 34 a स 
` १ बह मूल्य द्रव्य लेके जल म्य बलको पने उ इन 
=व्यका परिवत्तन कहलाता है. 
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मूल्यकी वस्तुको परिवत्तनमे रख देना | 


"आ 





ुहङ्गेदः।- -: ˆ १५७ : 


एतत्सवे यथावसर ज्ञात्वा व्यवइतेव्यम। ? सिह बते- 
अस्ति तावदेवस्‌। किलेतो . संवेथा न: मम . वचनं- ` 


कारिणो । › स्तन्धकणों ब्रते एतत्सवेमचुचितं सवैथा। 
यतः. ` 
यह सब जानकर समयानुसार व्यवहार'- करना योग्य हे, सिंह 


बोला-है तो ऐसेही, परंतु यह दोनों मेरा वचन सवेथा नहीं करते. : 
- स्तब्धकणे वोला-यह निपर अयोग्य है. क्‍्योंकि- 


आजङ्ञाभङ्गकरान्राजा न क्षमेत्स्वसुतानपि । 


विशेषः को नु राज्ञश्च राज्ञश्चित्रगतस्यच ॥ १०९॥ . 
राजाको चाहिये कि आज्ञा -भंग. करनेवाले  पुत्रकोभी क्षमा न . 
करे. नहीं तो उस राजामें ओर. चित्र ( राजाकी मूषि ) में क्या 


विशेषता ह! ॥ १०९ ॥ ` 
स्तब्धस्य नङझ्याति यशो विषमस्य मेत्री . ट 
| कुलमर्थपरस्य धमेः। .. 
विद्याफळं व्यसनिनः कृपणस्य सोख्यं 


राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ ११० ॥ 
आलसीका यश, अविश्वासकी मित्रता, इन्द्रियहीनका कुल, 
धनहीनको परमश्रेष्ठ जाननेवालेका धमे, व्यसनीकी बिद्या, कृपणका 


सुख ओर जिसका मंत्री मतवाला हो उस राजाका राज्य नाश 


होता है ॥ ११० ॥ 


- -अप्र-च. 


तस्केरभ्या नियुक्तेभ्य राइभ्यो नृपवळभात । 


| _ ,_नृपतिनिजलोभाच प्रजा रक्षेत्पितेव हि. ॥ .१११ ॥ - 


१ अयुक्तकेभ्येश्वोरेभ्यः मरेम्योः राजवङ्कमात्‌ । पृथिवीपतिलीोभाच ः 


प्रजानां पञ्चधा भयम्‌ ॥ ? इ. पा. क. .नी 
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१५८ ' हितोपदेश-भाषाटीका । 


` जौरमी-चोरसे, राजसेवकोसे, झत्रुओंसे, राजाके मित्रीसे ओर | 


अपनेही लोमसे राजा प्रजाकी पिताके समान रक्षा करे ॥ १११ .॥ 
भ्रातः सवेथास्मद््चनं क्रियताम्‌ । व्यवहारोऽप्य- 
स्माभिः कृत एव। अयं संजीवकः सस्यभक्षकोऽथाोषि- 
कारे नियुज्यताम्‌ । ' एतद्रचनात्तथाचुष्ठिते सति तदारभ्य 
 पिङ्गलकसंजीवकयोः ing Huns महता स्नेहेन 


काठोऽतिवततते । ततोऽचुजीविनामप्याहारदाने शेधिः | 


` ल्यद्शैनाहमतककरटकावन्योन्यं चिन्तयतः । तदाह 
दमनकः करटकम:- मित्र, कि कतेव्यम्‌ । आत्मङ- 
तोऽयं दोषः । स्वयंकृते5पि दोषे परिदेवनमप्यनुचितम्‌। 
तथा चोक्तम्‌- राज 


हूँ भाई ! सबं प्रकार भेरा कहा कीजिये: यह व्यवहार हमनेभी | 


किया है. इस अन्न खानेवाले संजीवकको धनके अधिकारमें लगाइये. 
इसके वचनसं पेसा करनेपर तबसे लेकर पिंगलक-संजीवक दोनोंका 


कोके भोजन देनेमें शिथिलता. देखनेसे करटक, दमनक आपसे 
सोचने लगे. तो दमनक. करटकसे बोला-हे मित्र ! कया करना 
चाहिये ! यह अंपनां किया हुआ दोष हे. अपने केये दोषमें 
रावामी अयोग्य है. जैसा कहा है- >> बह 


आदित्सुश्च मागे साधुः स्वदोषाहःसिताइमे११२॥ 


भै > द्ती | अपने - ha ° .. क. 
मणि हो कर, दूर्वा अपने शरीरको बांधकर आर साधु 
करटको बे कथमेतत्‌ । ? दमनकः कथयति- 
करटी बोला-यह कैसे ! दमनके बोला- क हा] र 
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समय सब वंडुओंको छोडकर बंडे स्रेहसे बीतता था; तो सेवकः. 


करके ये तीनों अपनेही दोषसे दुःखी हुए॥११२॥ | 





। 


= 5S hun, 


ह्वे | १५९ 


898 कथां ॥ ५ ॥ ` किक गाम 
. अस्ति काशचनपुरनाभि. नगरे वीरविक्रमो राजा । 


` तस्य घमोषिकारिणा कश्चि्ञापितो वघ्यभूमि नीयमा- 


नः कन्दर्पकेतुनाभा परिमाजकेन साधुद्रितीयकेन 
नायं इन्तव्य इत्युक्त्वा वस्राश्चले भ्वतः । राजपुरुषा 


. उः _ किमिति नायं वध्यः | स आह- श्रयताम्‌ । ? 
` * स्वणेरेखामहं स्पृष्ठा ' इत्यादि पठति । त आहुः- 


` कृथमेतत्‌। ! परि्राजकः कथयति- अहं सिंहरद्वीपे 


` श्ूपतेजीसूतकेतोः पुत्रः कन्द्पेकेतुनोम। एकदा केलिः 


काननावस्थितेन मया पोतवणिङ्गसुखाच्छत्तं यदत्र 
समुद्रमध्ये चतु्देशयामाविश्वेतकल्पतरुतले रत्नावंडीकि- 
रणकबुरपयेड़े स्थिता सवोठंकारभूषिता लक्ष्मीरिव 
वीणां वांदयन्ती कन्या काचिइ्यत इति । ततो5ह 
पोतवणिजमादाय पोतमारुझ तत्र गतः । अनन्तर तत्र 
गत्वा पयेङ्ेऽधेमा तथेव सावलोकिता ।. ततस्तछाव 
ण्यगुणाकृष्टन मयापि तत्पश्चाञ्झम्पो दत्तः । तदनन्तरं 
कनकपत्तनं प्राप्य सुवर्णप्रासादे तथेव पङ्के स्थिता 
विद्याघरीभिरुपार्यमाना मयालोकिता । तयाप्यह दू 
रादेव दृट्वा संखीं प्रस्थाप्य सादरं संभाषितः । तत्स- 
झ्या च मय़ा पृष्टया समाख्यातस्‌-' एंषा कन्दपकेलि- 


` नाम्नो विद्याधरचक्रवतिनः पुत्री रत्नमञ्जरी नाम प्ति 
ज्ञापिता विद्यते । यः कनकपत्तनं स्वचक्षुषागत्य पः 


| | ® क र % 
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१६०. हितोपदेश-भाषाटीका । 


श्यति सं एव पितुरगोचरो5पि मां i परिणेष्यतीति मन- 
सः संकर्पः। तदेनां गान्थवेविवाहेन परिणयतु भवान्‌। ? 
अथ तत्र वृत्ते गान्धवेविवाहे तया सह रममाणस्तत्राहं. 
तिष्ठामि तृत ही तयोक्तम्‌ स्वामिन, स्वे- 
च्छया सरवमिदसुपभोक्तव्यम्‌। एषा चित्रगता स्वणेरे- 
खा नाम विद्याधरी न कदाचित्स्परए्टव्या । ' पश्चादुप- 
जातकोतुकेन मया स्वणरेखा स्वहस्तेन स्पृष्ठ । तया 
चित्रगतयाप्यहं. चरणपद्येन ताडित आगत्य स्वराष्ट्रे- | 
पतितः। अथ दुःखातोंऽइं परिबजितः प्रथिवी परिभा- 
म्याप्निमां नगरीमचुप्रा्तः । अत्र चातिकान्ते दिवसे गो-. 
पणे सुतः सञ्नप्यम्‌ । प्रदोषसमये सु्दां पानं 
इत्वा स्वगंहमागतो गोपः स्ववंधूं दूत्या सह किमपि 
मन्भयन्तमपर्यत्‌ । ततस्तां गोपीं ताडयित्ता स्तम्भे 
बडा सुप्त। ततोऽ्षरात्र एतस्य नापितस्य वधूदती 
अनस्तं गोपीमुपेतावदत्‌-' तव विरहानळद्ग्धोऽसो . 
स्मररारजजरितो मुमूषुरित वतते । तथा चोक्तम्‌ -  . । 
२ चनइरनाम नगरम वीरबिक्रम राजा हे, उसके धमोधिकारी 
किसी नाइँको मारनेक जगह लिये जाते थे, कंदर्पकेतुनाम संन्या- 
सीने जिसका साना एक व्यापारी था, यह मारने योग्य नहीं हे, 
यह. तका अपने वस्रकं दामनमे . उसे. छिपा लिया ( . अथवा | 
ना. अचल. पकड लिया ) । राजपुरुष बोले-यह मारने योग्य 
क + उसने कहा-सुनिये. और “ स्वणेरखाको मछ -इस' 
क ढा । राजपुरुंषांने पूंछा यह केसे है? संन्यासी कहने: | 
हैं तिही राजा जीरके पुत्र कंद्पकेह नामवाला ह... 
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'सुहद्वेदः । . १६१ 


एक समय में केलिकाननमें विहार करता था, मैने नावके व्यापारीके 
मुँहसे सुना कि; यहां समुद्रके बीचमें चतुदेशीको एक कल्पतरु प्रगट 
' होता इ. उस वृक्षके नीचे रत्नोंकी पंक्तिकी किरणासे. विचित्र पछं- 
गप्र.स्थत, सारं भूवणोंसे सजी इई, लक्ष्मीके समान, बीन बजाती 


कन्या दिखलाई देती है ॥ तो में नाविकवैश्यकों ले जहाजपर चढ 


वहा गया, इसके पीछे वहां जा पलँगपर अर्धमञ्न ( लेटी 
हुई); बेसाही उसे देखा, तो उसके सुन्दरता, आदि गुणोंसे 
:खिंचकर मैंभी उसके पीछे झपटा, .उसके पीछे. कनकपुर 
पहुँच मैंने उसे सुवणेके महल्म स्थित विद्यांधरिया ( देवजाति ) 
' से संव्यमान देखा. उसनेभी मुझे दूरसे देख, सखीको भेज, आदर- 
` पूवक कळाया. मुझसे पूछी हुईं उस . सखीने. कंहा-इस कंदर्पके 
- लिनाम विद्याधरचक्रंव पुन्नी . रत्रमजरीनामंवाली प्रतिज्ञा किये 
'विराजंती हे कि जो रर नेके इस नगरको अपने नेत्रोसे आकर 
 देखेगा वही पिताके पीछेमी मुझे बरेगा. यह . मनका संकल्प है । 


: इस लिये इसे गांधवेविवाहकरके वर लिया. इसके पीछे ऐसा करनेसे : 


¦ गांधवोवकृहकरके उसके साथ में वहां रमण. करतः रहा. तो एक 

समय एकातम उसने कहा-स्वामी ! अपनी इच्छापूवेक यह सब 
 भांगिये. परंतु इस चित्रमे लिखी संवणरेखा.नाम' विद्याधरीको कभी 
“न छूना, फिर मेने खेलकी इच्छा करके अपने हाथसे सणेरेखाको 
“छुआ उस चित्रमें व्याप्त ( स्वणेरेखा ) के चरणकमंलसे ताडा 
, हुआ में अपने राज्यमें आ पडा : इसके पीछे में दुःखसे पीडित 


संन्यासी. हो प्रथ्वीपर घूमता २ इस नगरीमे आया हूँ यहां कल 


', गोपके घर सोते इए भेने देखा कि; सन्ध्याकें समय मित्रोंका सत्कार 
“कर अपने घर आये हुए गोपने अपनी ख्रीको दूतीसे कुछ सलाह 
: करते देखा, तो.उस गोपीको ताडन कर स्तंमसे वांधके आप सो 


 -रहां तो आधी रातरमे उस नाईँकी खी. दूतीने फिर उस गोंपीके - 
पास जाके कह्दा-( तेरा जार ) तेरे वियोगकी  अग्निसे भस्म हो . 


कामदेवके' बाणासे पीडित सतकके समान हो रहा हे; जेसा कहा हे- 


११ 
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१६२ हितोपदेश-भाषारीका | 
रजनीचरनाथेन खण्डिते तिमिरे निशि। .. . 
यूनां मनांसि विव्याथ दृद्दा हट्टा मनोभवः॥११३॥ | 

जव रात्रीमें चन्द्रमा अन्धकारका नाश करता है उस समय काम- 
देव ताक २ के युवा पुरुषोंके चित्तको व्यथित करने लगता है ॥११३॥ | 
तस्य ताहशीमवस्थामवलोक्य परिड्लि्टमनास्त्वा- 
मचुवतितुमागता। तद्हमत्रात्मानं बडा तिष्ठामि। तं 
तत्र गत्ता तं संतोष्य सत्वरमायमिष्यसि। › तथानुष्ठिते । 
सति स गोपः प्रबद्धोऽवदत्‌ । इदानीं त्वां पापिष्ठां जा- 
रान्तिके नयामे। ततो यदासो न किंचिदपि ब्रूते तदा 
कुद्धो गोपः' दपान्मम वचसि प्रत्युत्तरमापे न ददासि ! 
इत्युक्त्वा कोपेन तेन कतिकामादायास्या नासिका 
छिन्ना । तथा कृत्वा पुनः सुप्तो गोपो निद्रासुपगतः । 
अथागत्य गोपी दूतीमप्रच्छत्‌-' का वातो । ? दूत्यो- . 
क्तम्‌ पश्य माम्‌ । सुखमेव वातो कथयति ।? अनन्तरं 
सा गोपी तथा कृत्वात्मानं बडा स्थिता। इयं च दूती 
तां डित्ननासिकां गृहीतया स्वग प्रविश्य स्थिता। 
ततः प्रातरेवानेन नापितेन स्ववधूः क्षुरभाण्डं याचिता 
सता क्षुरमेक मादात्‌ । ततोऽसमग्रभाणडे प्राते समुप- | 
जातकोपाऽयं- नापितस्तं क्षुरं दूरादेव गृहे क्षिप्तवान्‌। | 
अथ कृतातेरावेयं विनापराधेन मे नासिकानेन च्छ. | 
त्युक्त्वा धमोधिकारिसर्मीपमेनमार्नीतवती । 
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`` चुहङ्गेदः ।.. ` - १६३ 
उसकी ऐसी दशाः देख, मनम. छेंशित हो, मे. बुलानेको तेरे 


“यास आई ईँ; सो में यहां अपना देह बांधकर रहती हूँ तू -बहां 


जा, उसे प्रसन्न कर शीघ्र आना, ऐसाही करनेपर वह गोप जागकर 
वोला-अब तुझ पांपिनीको जारएुरुषके पास , पहुँचाता ईँ, तो जव 
ब्रह कुछ न वोली; तो गोप कोधमें भर गयाः और “ अभिमानसे 
तू मेरे कहेका उत्तरभी नहीं देतो ” याँ कह उस क्रोधमे भरे इएने 
छुरीसे इसकी नाक काट ली ऐसा करके फिर, गोप सो. गया. ओर 
उसे नींद आ गई. इसके पीछे गोपीने आय दूतीसे पूंछा; क्या 
समाचार है! दूती बोली-मुझे देख, सुखही' बात कहे देता है 
इसके पीछे वह गोपी अपने शरीरको. बांधःवेसेही स्थित हो . गई 
यह दूती उस कटी नाकको ले अपने घर गई. तो प्रातःकाल.जव 


. उस नाईने अपनी स्रीसे क्षुरमांड ( किस्वत ) मांगी, तो उसने 


केल एक क्षुराही दे दिया, तों पूरी किस्वत न मिलनेसे क्ोधमें _ 


भर इस नाझने उस.छुरेको दूरहीसे घरमे फॅका, तव ,तो आत्त- 
आब्द कर “ विना अपराध इसने मेरी नासिका कारी यह कह उसे 
घर्माधिकारी ( हाकिम ) के पास पकडके ले गई 


सा चगोपी तेन गोपेन पुनः पृ्ठोवाच:- अरे पापा- 


' चम ! को मां महासती विरूपयितुं समथः । मम 
` ज्यवहारमकल्मषमष्टो ठोकपाला एव जानान्ति । यतः 


उक्त गोपीसे गोपने फ़िर पूछा तो वह बोली-अरे पापियोमे नाच ! 


| मुझ महासंतीके रूपको कोन बिगाड सक्ता हे ? मेरे पापरहित 


ज्यवहारको आओ लोकपाल जानते है। क्योंकि 
आदित्यचन्द्रावनिलोऽनळञश्च ठ 
ययोभूमिरापो द्यं यमश्चं। ˆ 
अहश्च रात्रिश्च उभे च संष्ये ;%4 
घमेश्चः जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ ११४॥ 
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१६४ हितोपदेश-भाषाटीका । 
` सये, चंद्र, वायु, अमिं, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन 
रात, दोनों संभ्या और धमे: ये सब मनुष्यके . आचरणझे 
*. यद्यहं परमसती स्याम्‌ त्वां विहायान्यं न जाने, 
पुरुषान्तरं स्वमे पि नहि भजे तेन धमण छिन्ञापि मम 
नासिकाच्चिन्नास्तु ।.मया तं भस्म कतुं शक्यसे । 
कितु स्वामी लम्‌, लोकभयादुपेक्षे त्वाम्‌ । प 
मन्सुखम्‌-। ततो यावदसौ गोपो दीपं परज्वाल्य तन्सुस- 
मवलोकते -ताबदुन्सं सुसमवळोक्य तचरणयोः पति- 
'तः- धन्योऽहं यस्येहंशी भायां परमसाष्वी ! इत्यु 
- वाच । याऽयमास्ते साशरेतद्वततान्त्मपि कथयामि । 
अयः स्वगृहानिगेतो द्वाद्शवपेमेल्योपकण्ठादिमा 
नगरीमजुप्राप्तः Mle अत्र वेश्यागृहे सुप्तः । तस्याः कुटन्या 
-गृह्ारि य मूर्धनि रत्नमे-| 
कपुत्कष्टमास्ते । तत्र छुन्षेनानेन ` साधुना ात्रवृत्थाय 
त्न अहीतुं यत्नः 3५ कृतः । तदा तेन वेतालेन सूत्रसंचा- 
रितबाइुभ्यां पीडितः सन्नातेनादमयं चकार । पश्चादु- 
त्थाय इडन्योक्तम्‌-: पुत्र, मल्योपकण्ठादागतोऽसि ।| 
तत्सवेरत्नाने प्रयच्छास्मे । नो. चेदनेन. न त्यत्तव्योऽ- | 
सि। ! इत्यमेवायं चेटकः । ततोऽनेन सर्वरत्नानि समः 
मिताने यथायमपतसमस्वोऽस्मासु समागत्य मिठि- | 
तः । एतत दला राजपुरुपेन्याये धर्माधिकारी प्रव- | 
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तितेः | अनन्तरं तेन सा दूती गोपी च ग्रामाद्वहिनिःसा- 
रिते। नापितश्च गुहं गतः । अतोऽहं ब्रवीमि“ स्वणे 

रखामहं स्पूदा । ? इत्यादि । अथ स्वरयक्रतोऽयं दोषः।ः 
अत्र विळपनं नोचितम्‌ ( क्षणं विमृइ्य । ) मित्र, यथानः 


योः सोहादे मया कारितं तथा मित्र, भेदोऽपि मया 
कायः। यतः- 
जा भं परम सता हू, तुझे छांड दूसरंका नहा जानता हू, दूसर: 
, पुरुषको स्वप्तमेंभी नही भजती हं. तो इस धमेसे मेरी कटी 
नासिकाभी वेकटी हो जाय, में तुझे भस्म कर सकती इँ,. परन्तु तू 
स्वामी है, लोकभयसे तुझे क्षमा करती. हूं; देख मेरे मुंहको. जब उस 
गोपने दीपक जलाय उसका मुँह देखा तो ऊंची नासिकावाला मुँह 
देख उसके चरणोंमें गिरा ओर बोला-धन्य हू मे, जिसकी ऐसी 
बडी श्रेष्ठ त्री हे. यह जो व्यापारी यहां हे उसकाभी वृत्तान्त 
कहता हु-यह अपने घरसे निकल बारह वषेमें मल्यागेरिके पाससे 
इस नगरीमें आया. वहां वेश्याके घर सोया. उस ङुटनीके घरके 
. दखाजेमें स्थापन किये हुए काष्ठके बने भूतके माथेपर एक अत्यु- . 
त्तम रत्न था, तो उस लोभी व्यापारीने रातमं उठ रत्न लेनेका. यत्न 
_ किया, तो उस मूतने जो सूत.उसकी बाहोमें लगा था उसे . दबा- 
या. तव वह दुःखसे चिछाया कि, सूत ( कल ) से चलती इई 
भुजाओंसे पीडा किये इए इसने आत्तेदान्द किया. फिरा उठकर 
कुरनीने कहा-हे पुत्र ! तू मलयागिरिके पाससे आया हैं; [ सारे 
. रत्न इसे दे; नहीं तो यह न छोडेगा. - इस प्रकारही यह 
" ११ ग्रतर्तितः ? इत्यस्याग्रे अनन्तरं तेन नापितवधूमुण्डिता गोपी च «_ 
शासिता, कुट्टनी दण्डिता, साधोध॑नानि च प्रदत्तानि ? इति पाठान्त- र > 
रमुपळभ्यते केषुचित्‌ पुस्तकेषु । किन्हीं २.पुस्तकॉर्मे यहः पाठान्तर हे 
-- उसका अर्थ यह हे-विचारमें नायनका शिर सूडा गया. गोपीको बहुत. 
कुछ शासन दिया गया; कुट्टिनीको दण्डः मरा आर साधुके सब 
धन उसे मिल गये | Fs 
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तो इसने सब रत्न दे दिये. ऐसे यह सबेस्व खोय हमसे आ मिला. 
यह सब सुन राजपुरुषाने. घमोधिकारीको न्यायमं अवृत्त किया, फिर 
उसने उस दूती ओर गोपीको गांवके बाहर निकाल दिया, नांइमी 
घरको गया. इससे में कहता. हूँ ।कि-में खणेरखाको छूकर इत्यादि, 
` इस दृष्टांतके अनुसार यह दोष अपना किया हुआ है. इसमें रोना ' 
अयोग्य हे. ( क्षणमात्र सोचकर ) मित्र ! जैसे इन दोनोंकी 
मित्रता मेने कराई, ऐसेही में भेद (जुदाई ) भी कराऊंगा, 
क्योकि- यानि क | 
अतथ्यान्यापे सा दृशयन्त्यतिपेशळाः। | 





t 


समे निमोन्नतानीव चित्रकमेविदो जनाः ॥ ११८ ॥ 

बड़े चतुर पुरुष असत्यकोमी संत्य कर दिखाते हैं, जैसे चित्र- 
कमके जाननेवाले मनुष्य समान स्थानपरभी नीचा ऊंचा दिखा 
देते ह ॥ ११५ ॥ Pe (त: : 
अपरं च। i A 0, 
त्पपनेष्वापे कायष मतिस्य न हीयते । 
स॒ निस्तरति दुर्गाणे गोपी जारद्वयं यथा ॥११६॥ 
_ ओरभी-उपस्थित कार्योमें जिसकी बुद्धि हीन नहीं होती, वह 

काठनताआसेमी इस प्रकार पार पा जाता है, जैसे गोपीने दो 

जारका निस्तार किया ॥ ११६॥ | | म 

. प॒च्छति £ कथमेतत्‌। 

करटकः पृच्छति- । ? दमनकः कथयति- 

` करटकने पूछा-यह केसे ! दमनक बोला- | 





 कथा॥६॥ | 
अस्ति द्वारवत्यां पुयी कस्यचिद्रोपस्य वधूबन्धकी | 
ता आग दण्डनायकेन तत्युजेण च समं रमते । तथा | 
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द्वारावती नगरीम किसी गोपकी ख्री व्यभिचारिणी थी, वह 


गांवके दूण्डनायक और उसके पुत्र दोनोंके साथ* रमण करती थी.. 


जसं कहा हैं- . 
नामिस्तृप्याते काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 


नान्तकः सवभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥११७॥ 
आम कासे, समुद्र नदियासे, सत्यु सब शरीर धारण करनेवा 


'लासे, एवभू स्त्रियां पुरुषासे तृप्त नहीं होतीं ॥ ११७॥ 
` अन्यच । | 


न दानेन न मानेन नाजेवेन न सेवया । 


न झा्नेण न शास्रेण स्वेथा विषमाः ख्रियः॥११८॥ 
आरभी-स्त्रिये दानसे, मानसे, सीधेपनसे, सेवासे, झ्रसे या शाखसे 
वशमें नहीं हो सक्ती क्यों कि, ख्रिये सव प्रकार विषम हैं॥ ११८ ॥ 


यतः । 
गुणाश्रयं कीतियुतं च कान्तं 
पति रातिज्ञं सधनं युवानम्‌ ।. . 
विहाय शीभं वनिता ब्रजन्ति 
नरान्तरं शीळगुंणादिहीनम्‌॥ ११९॥ 
कारण कि-च्रियां गुणी, कीर्तिमान्‌, सुंदर रातिके ज्ञाता, धनी और 
युवां पतिको छोडकर शीघ्र शीलगुणादिराहित दूसरे मनुष्यके पास 


, चली जाती हैं ॥ ११९॥ 


अपरं च । 
न ताही प्रीतिस्ुपेतिनारी | 
विचित्रशय्यां शयितापि कामम्‌ । 


१ कोतवाळ आदि कोई प्रधान पुरुष | 
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१६८: हितोपदेश-भाषादीका । 


यथा हि इवोदिविकीणेभूमो 


प्रयाति सोर्यं परकान्तसङ्गात्‌ ॥ १२० ॥. 
ओरभा-स्री ( अपने.पतिक साथ ) सुन्दर सजपर शयन करने 
सेमी ऐसी प्रसन्न नहीं होती; जेसी दूब आदि .विखरी पृथ्वीके ऊपर 
पराये पतिके संग यथेष्ट सुखको पाती है ॥ १२० ॥ 


अथ कदाचित्सा. दण्डनायकपुत्रेण सह रममाणा 
तिष्ठाति । अथ दण्डनायकोऽपि रन्तुं तत्रागतः ! तना 
यान्‍्त हृद्दा तत्पुत्रं कुले निक्षिप्यं दण्डनायकेन सह 
तथेव क्रीडति । अनन्तरं तस्या भतो गोपो गोष्ठात्स- 
मागतः। तमालोक्य गोप्योक्तम्‌-'दण्डनायक, त्वं लगुडं 
गीत्वा कोपं दशेयन्सत्वरं गच्छ।? तथा तेनानुष्ठिते 
गोपेन गृहमागत्य भायो प्रष्टा । 'केन कार्येण दण्ड 





नायकः समागत्यात्र स्थितः।? सा बते-' अयं - केनापि 
है! कारणेन पुत्रस्योपरि कुछः । स च पछायमानोऽप्यत्रा- 
गत्य प्रविशे मया कुझूळे निक्षिप्य रक्षितः । तत्पित्रा 
चान्वेष्यात्र न इष्टः । अत 'एवाय दण्डनायकः कुद 
एव गच्छति । › ततः सा तदयुतरं कुशलाहहिष्कृत्य 
दाशतवता । तथा चाक्तमू- : 
शसक अनन्तर [केसी समय वह दण्डनायककें पुत्रस विहार कर 
रही थी, कि-इतनेहीमें दण्डनायकभी रमण क्रनेकां आ गया । 
उस आता दुख उसके पुत्रको डुठलेमें बंद कर आप वेसेही दण्ड 
नायकके साथ विहार करने लगी । इसी समय उसका पाते गोपमी 
गोशालासे आ गया, उसे देख गोपी बोली -दण्डनायक ! तुम | | 
लकडी ले कोप दिखाते हुए' शीघ्र चले जाओ, ऐसा उसके करनेपर : | 
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“सुहद्वेदः ॥ ` |¬; १६९ : 
. गोपन; घर आय: खास पूछा. यह दण्डमायक यहां क्या आया था? . 


वह वोली-इसने किसी कारणसे अपने पृत्रपर क्रोध किया ओर 
वह भागकर यहां आ घुसा, मैने उसे कुठलेमें रखके बचा लिया 
उसके पिताने हूडा पर यहां न पाया इसे यह दण्डनायक क्रोधर्म 
भरा जाता ह. तव उसने उसक पुत्रको कुठलेसे बाहर निकाल 
दिखा दिया । जेसा कहा हे- 
आहारो द्विगुणः स्रीणां बुद्धिस्तासां चतुगुणा । 
षडुणां व्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः स्मृतः ॥१२१॥ 
: ह्लियांका भोजन दुणुना है, उनकी बुद्धि चौगुनी हे; उद्योग छह 
. गुणां है ओर काम आठगुणा वर्णन किया गया है ॥ १२१ ॥ 
अतोऽहं ब्रवीमि- ` उत्पन्नेष्वापे कायषु । ? इत्यादि ॥ 
इससे में कहता हूँ कि-उपस्थित कायम जिसकी बुद्ध हीन 
नहीं होती, वह दुगेम वस्तुसे पार पा जाता है, इत्यादि. | 
करटको ब्रते- अस्त्वेवम्‌ । कित्वनयोमेहानन्योन्य्‌ 
निसगोंपजातल्षेहः कथं भेदयितु शक्यः । ' 
ब्रते-'उपायः क्रियताम्‌। तथा चोक्तः - 
करटक बोला यइ ठीक है, परंतु परस्पर स्वमाबसे उत्पन्न इनके 
बडे स्नेहमे भेद कैसे डाला जय ? दमनक बोला-उपाय करना 
चाहिये । ओर कहाभी है- 


उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमः । 
काक्या कनकसूत्रेण कुष्णसपा निपातितः॥१२२॥' 


जो उपायसे हो सकता है, वह पराक्रमसे. नहीं हो सकता... 
कौवेकी स्री ) ने सोनक तारके आधारसे काळे सापको: 


मार डाला था ॥ १२२ ॥ 


१ ९ स्त्रीणां दिगुण आहारो लज्जा चाप 'चतुगुणा | साइंस षइएुणे 


वेब» झपा वू, च OP UP DITION YP 
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१७०. हितोपदेश-भाषादीका । 


'करटकः पृच्छति-' कथमेतत्‌ । ' दमनकः कथयाते- | 


करटकने पूछा-यह कैसे ! दमनक बोला- 
 - क्था॥७॥ 


करिमश्चत्तरो वायसदंपती निदसतः । तयोश्वापत्यानि 


तत्कोटरावस्थितेन कृष्णसर्पेण खादितानि । ततः पुनभ 
भेवती वायसी वायसमाह-' नाथ, त्यजतामयं तरुः । 
यतश्चात्रावस्थितङ्कष्णसपणावयोः संततिः सततं भक्षयते 
अतश्वावयोः सन्ततिः कदाचिदपि न भविष्याति। यतः- 


किसी बृक्षमे कोएका जोडा वसता था.. उनकी संतान. वृक्षके 


कोरर ( खोखले ) में रियत काला सपे खा जाता था. तौ फिर 
गर्भवती कोवेकी स्री कोवेसे वोठी-हे नाथ! इस वृक्षको छोड 
दाजिय. क्योंकि यहां रहनेवाला काला सपे निरंतर हमारी संता- 
नको. खा लेता है. अत एव हंमारी सन्तान कभी नहीं बच सक्ती । 
कारण कि- ' | 
दुष्टा भायां इटं मित्रं भृत्याओोत्तरदायका: । 
ससपें च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥ १२३ ॥ 
दुष्ट स्री, मूर मित्र, उत्तर देनेवाले सेवक, सर्पवाले घरमें निवास 
EN स 
करना ये सब सृत्युही है इसमें संशय नहीं ॥ १२३ ॥ 





वायसो बूते- ' प्रिये, न भेतब्यम्‌। वारंवारं मयेतस्य 


महापराधः सोढः इदानीं पुनने क्षन्तव्यः । ? वायस्याह- 


कथमेतेन वळवता सार्ध भवान्विगरहीतु समर्थः ? वायः . 


सो बूते-- को अळमनया राङ्गया । यतः- 
“के हैं मिया | मत डर, बार बार मेंने इसका बडा. 
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-सुह्दद्वेंदः । :. .. १७९ 


अपराध सहा अव..फिर न. सहूंगा. कोवेकी. स्री बोली-कैसे इस _ 


मत कर. क्यॉके- . | 
बुद्धियेस्य्‌ बलं तस्य निबुद्धेस्तु कुतो बम्‌ । 
पड्य सिदद मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥१२४॥ 
. जिसे बुद्दि हे, उसीको बल हे निबुद्दिको बल कहां ! देख ! 
मदमें उन्मत्त सिंहको खरगोशने मारा ॥ १२४ ॥ 


बलवानके साथ आप लडनेको समथे हैं कोबा बोला-यह. शंका 


' वायसी विहस्याह-“ कथमेतत्‌। › वायसः कथयति- 


= 


काकी हुँसकर बोली-यह केसे ! कोवा बोला- 
'कृथा॥ ८ ह 
` अस्ति मन्द्रनान्नि पवते दुर्दीन्ती नाम सिह: । स 


च सवेदा पशुनां वर्ध कुवेज्ञास्ते । ततः संवेः पलुमि- ` 
मिलित्वा स सिंहो विज्ञततः- मृगेन्द्र, किमर्थमेकदा बहुः. 


पक्षुचातः क्रियते । यदि प्रसादो भवति तदा वयमेव 
भवदाहाराय प्रत्यहमेकेकं पशुसुपढोकयामः । ' ततः 
सिंहेनोक्तम-' यद्येतदभिमतं भवतां तहि भवतु तत्‌। ! 
ततः प्रभृत्येकेकं पशुसुपकरिपतं भक्षयञ्नास्ते। अथ कः 
दाचिदरद्धशशकस्य वारः समायातः । सोऽचिन्तयत्‌ 
` मंदराचळ नाम पर्वतपर दुदौत नाम सिंह है, वह सदा पशुओंका 
वध करता रहता था तो सब पशुओंने मिल उस सिंइसे कहा-हे 


सगेन्द्र ! क्यों, एकही समय सब पशुओंका घात करते हो, यादि 


प्रसन्न हो तो हमही आपके भोजनके लिये प्रतिदिन एक एक पश्च 


` आपके पास भेजें. तो सिंह बोळा-जो आपकी यह इच्छा है, तो । 
ऐसाही हो. तबसे लेकर एक एक पशु जो दिया जाता सो खाता 


रहता. कमी बूढे खरगोशका ओसरा आया, वह सोचने रगा- 
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१७२. हितोपदेश-भाषाटीका । 


त्रासहदेतोबिनीतस्तु क्रियंते जीविताशया । 
पञ्चत्वं चेह्रमिष्यामि कि सिहाननयनेन मे ॥ २५) 
जीवित रहनेके लिये भयसे विनय की जाती है, जव - कि. मरण 
अवश्यही पाऊंगा तो सिहकी अनुनयः ५ खुशामद ) 
क्या हैं [(॥ १२५ ॥ ` . 


तन्मन्दं मन्दं गच्छामि। ! ततः सिंहोऽपि क्षुधापीडि- 
तः कोपात्तमुवाच-' कुतस्त्वं विठम्न्य समागतोऽसि ।' 
शशकाऽत्रवीत्‌- ` देव, नाहमपराधी । आगच्छन्पाथि 
सिहान्तरेण बलाद्धतः ॥ तस्याग्ने: पुनरागमनाय शपथ 
कृत्वा स्वामिनं निवेदायितुमत्रागतोऽस्मि। › सिंहः स- 
कोपमाह-' सत्वरं गत्वा दुरात्मानं दशय क्क स दुरात्मा 
तिष्ठति। ? ततः शशकस्तं गृहीत्वा गभीरकूपं दरशयित 
गतः । तत्रागत्य ` स्वयमेव पञ्यतु स्वामी ? इत्युक्त्वा 
तस्मिन्कूपंजळे तस्य सिंहस्येव प्रतिविम्बं दरशितवाल । 
ततो5सो कषाध्मातो दपात्तस्योप्यात्मानं निश्षिप्य 


पच्चत्व गतः । अतोऽहं ब्वीमि- बुद्वियेस्य ! इत्यादि ॥ 

रसस मंद मंद जाता ई, तव तो सिंहभी . भूखसे व्याकुल हो. 
केम भर उससे बोला-तू क्या विलम्ब करके आया हे. खर्गोश 
चोला-देव | मे अपराधी नहीं हूं, मागमे आता २ दूसरे -सिंहस 
वढात्कार ( जबरदस्ती ) से पकड लिया गया, उसके आगे फिर 
जानका शपथ कर; आपसे; निवेदन करनेकों यहां आया हू. सिंह 


` कापसं वाढा-शाप्र चलकर दुरात्माको दिखा; वह दुष्ट कहां रहता : 


हैं तव खगाः उप ले एक गहरे कुएको: दिखाने गया वहां 


आकर स्वामी. आप देखिये; यो कह कुपकेः जले उसही 
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“सुहृद्वः | १७३ 


(हका प्रतिवेम्ब ( परछांही ) दिखाने छगाः तो वह शत शे 
है हो आमिंमोनस उसके ऊपर, अपने आप मर गया. इ 
क कहता हूँ कि जिसे बुद्धि है उसेही अर है. हे इत्यादि 


वायस्याह- शत मया संप्रति यथा कतेव्यं 


| = रसति राजपुत्रः ' 
` तदबूंहि । ' वायसोऽवदत्‌ अनार स्‌ 


'प्रत्यहमागत्य. ख्नाति | 
तीथेशिलानिहित कनकसूञ चच्या तिइत्यानीमास 
न्कोटरे भारयिष्यसि । ' अथ कृदाचित्हातु जळ प्रा 
प ग लपा दष्टो व्यापा- 
त राजपरुषस्तन 
दित । अतोऽहं ब्रवीमि उपायेन हि यच्छक्यस 


त `. 
हता वोली-भैने सब सुना, अव जो करना चाहिये सो कह 


तालावमें | 
_ जवा बोला-यहाँ समीपही प्रतिदिन आकर राजाको पुंत्र 


थृशिल 
न्हाता है. न्हानेके समय उसके झारीरसे उतारकर ते 


रक्खी हुदै सोनेकी कर्धैनीको चोचमें ' रख इस कोटरमं लाके रख | 


_ दजे; सो कमी काकीने राजपुत्र ज्ञानके लिये जलम जानेपर 


गय हुए | 
गेसाही किया. ते तार ( कनी ) के ईदको 
eu या कीट काळा सपे - देखा और उसे मार | 


र 
डाला: इससे में कहता हैं... जो उपायसे हों सक्ता है वह परा | 


करटको व्रते 
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२१७४ - हितोपदेश-भाषारीका । 
` कटक बोला-यदि ऐसा है तो जां, तेरा मार्ग सुखकारी ३) 
तो दमनक पिंगलकके पास जा प्रणाम कर वोला-देव. ! में किमी 2 
पहाभयदायी अहत कार्यकों जानकर आया हूं. कारण कि शी, 
आपयुन्मागंगमने कायकाळात्ययेषु च । 
'ागवचनं इयादपृष्टोऽपि हितो नरः ॥ १२६ ॥ 
के ऊपर आनेपर, मागमे चलनेके समय और 
समय व्यतीत होनेपर बिना पूछेभी हितू मनुष्यको चाहिये र 
सुखदाई बात है उसे कहे ॥ १२६ ॥ | प ग ञ्ञ 
अन्यच्ञ। | 4 ७ 9. i 
व भाजन राजा न राजा कार्यभाजनम्‌। | 
३४ ना र च oe ७ मका पात्र J के 
| व्यार बाला मंत्री दोषसे लिप्त होता है ॥ पु क 
MN FE अमात्यानामेष कमः । र 
आर दोखय, : यह क्रम है। ` | 





शि 
“५ 


ते । वृमनको बते- जीवकस्तव 
दारी य वे देत संग ततवोपरयसहशाव्यव- 
आम देव ४ पादानां 


"ट्क: समय सार्व मला षणी त्यितः । दम, 
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` सुहद्रेः। , ` . १७५ 


नकः पुनराह- देव, सवामात्यपरित्यागे कृत्वेक एवाय 


सु यत्त्वया ते कृतः स एव महान्‌ दोषः । यतः 
। त्तया सवोषिकारी कृत ऱ्य 





५ 


| 


| > et a ORT, SMO.) 0 कक टिकत 5 Ty 9 6 
j x = + | 
शै 
= 


'संगलक आद्रसे बोला-इस समय आप क्या कहा च 


. हैं ! दमनक बोला-देव | संजीवक आपपर बुरा व्यवहार, 5 
वाळके समान दीखता है और इमारे समीप आपकी i 
योंकी निंदाकरके राज्यकी इच्छा करता ह. यह सुनकर : लक 
डरके साथ आश्चये मान चुप हो गया. दमनक फिर. बोला दैव 22 
सब मंत्रियोंकी छोड एक इसहाक, आपने जो सबका आ 
किया है यही बडा दोष दै. क्योकि- | 


अत्युच्छिते मन्त्रिणि पाथिवे च 
विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्रीः । 
`सा खीस्वभावादसहा भरस्य 
-तयोद्वेयोरेकतरं जहाति ॥ ३९ ९ ॥ 
त्री और राजाकें अधिक उन्नत होनेपर लक्ष्म पर उचकाकर 


खडी रहती हे, वह खीस्वमावसे इन दोनोंके भारको न संहकर 


एकको छोड देती है ॥ १२९ ॥ 
अप्रं च ।. 


एकं भूमिपतिः करोति सिषं राज्ये प्रमाणं यदा 


तं मोहाच्छूयते मदः स च मदाठस्येन निभि 
निभिन्नस्य पदं करोति दये तस्य स्वतन्चरथ्हा 


क 
IE 


यातः सूपे प्रणानिकेडुद्यति)३ ० 


न उत्ताहशाक्ते और मन्त्रशक्ति” राजाका निजप्रभात 


डा स्साहशाक्त 
< प्रभुशक्ति ? राजा तथा कर्मचारियोक क 
और राजा तया मन्त्रियाक गुए मंत्रणा 
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। जब राजा राज्यमें एक मंत्रीकों मुख्य बना देता हे; तोः 


== 


क्क 
ELST SS, CRI SU OS CSI SS SS है कक क क 00 - के 


= FSIS 





१०६ . हितोपदेश-भाषाटीका । 
उसे मोसे अहंकार हो जाता है ओर वह. मदके आ 
- जाता उस बिगड़े Rr स्वतंत्र लेन च्छ ह 
-करती हे. फिर सरतंत्र...हो इच्छास पह साणनाशके | 
निमित्त द्रोह करता है ॥ १३० ॥ ` ` की 

अन्यच । ति 
विषदिग्धस्य . भक्तस्य दृन्तस्य चाठेतस्य च । 
अमात्यस्य च दष्टस्य मूलादुदरण सुखम्‌ ॥ १३ १॥ 


.. आर दूसरे । विषके लगे भोजनका, हाले हुए दांतका 
मत्रीका जडसे उखाड डालनाहा सुख है ॥ १३१ ढे यी 


कच “2 
यः कुयत्तचिवायत्तां श्रियं तदसने सति। 
सो$न्थवजगतीपाठ सीदेत्संचारकेर्विना ॥ १३२॥ 
ह. हि । जा राजा लक्ष्मीको मोत्रेयोके आधीन कर देता हे 
ह ह्‌ र जञा पिगातक समय सेवके बिना अंधके समान दु खी 





. होता हे ॥ १३२ 
तक ९१च्छातः प्रवततेते। तदत्र प्रमाणं स्वामी । 
| तश व्य ही ह 

„`. पस्य युवती रम्या म मणी | 


संसारम ऐसा पुरुष कोई नहीं 
ससाएमं पराई सुन्दर कार क नह रज पी 


| विमड्याह त | 
क म की यदयप्येव तथापि संजीवकेन | 
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तल 'सुह्गेदः। . १७७ 


¢ 


ie ns पि व्यलीकानि यः भियः प्रिय एव सः । 


hn Cn 


` अशेषदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वषभः॥ १३४॥ 


जो प्रिय हे, वह अमिय काये करनेपरभी प्रियही है, शरीर समस्त 


दोषोंसे दूषित होनेपरभी किसे प्यारा नहीं होता ? ॥ १३४ ॥ 
अन्यच्च । | ० 
अप्रियाण्यपि कुर्वाणो यः प्रियः प्रिय एव सः | 
दुग्यमन्विरसारेऽपि कस्य वहावनादरः ॥ १३५ ॥ ? 


ओरभी । जो प्रिय है, वह अमियको करता हुआभी प्रियही है. 


` घरके पदार्थ जलानेपरमी ; आभिमें किसका अनादर है ! अर्थात्‌ 


कोन निराद्र करता हे ?॥ १३८ ॥ 


` दृमनकः पुनरेवाह-" देव, स'एवातिदोषः । यतः- 


दमनक फिर वोला-देव ! यही तो वडा दोष है. क्यों कि- 
Mis चक्षुरारोहयाते पायिवः । 
सुतेऽमात्येऽपयुदारसाने स लक्ष्म्याश्रीयते जनः१३६॥ 
क्या पुत्र, क्या मंत्री अथवा क्या उदासीन .इनमेंसे जिसके 


आधिक ये । ~ 
ऊपर राजा अधिक दृष्टि ळगाता है, वह मनुष्य लक्ष्मीसे सेवन 
किया जाता है ॥ १३६ ॥...< कि) 


a SS ss worn 


आप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः [ 
वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपद्‌ः।१३७॥ 
, सुनिये महाराज | आप्रियमी ओषधीका परिणाम सुखदाई है. 








९ छुलभाः पुरुषा राजन्‌ ख़तत॑ मियवादिनिः । अप्रियस्य 'च पथ्यस्य 


YY फे बालाः ए ` RT ~ 
३३ नदा / यदय ऐसा हे, तोभी संजीवकसे 





ह. 
4९ कहे र” 








हो न्य 


१७८ हितोपदेश-भाषाटीका । 
जहां वक्ता ( कहनेवाला ) और श्रोता ( सुननेवाळा ) हैं, वहां 
संपत्ति रमण करती हें ॥ १२७ ॥ 
त्वया च मूलभृत्यानपास्यायमागनतुक पुरस्छत' । 
एतञ्चा्ञचितं कृतम्‌ । 
आपने पुराने सेवर्काको छोड इस आय इएका पाजत किया 
यइभी अयोग्य किया. कारण [कि- | 
सूलभृत्यान्परित्यज्य नागन्तूनप्रते मानयत्‌ । 
नातः परतरो दोषो राज्यभेदकरो यतः ॥ १३८॥ ! 


पहले सेवकांको छोड आये इएको पालन न करना चाहिये, क्यों 

कि-इससे वडा राज्य छडानेवाला कोई दोष नहीं ॥ १३८ ॥ 
हो डूते- किमाअयेम्‌ , मया यद्‌भयवाचं द 

त््तानीतः संवधित्तश्च । तत्कथं मह्यं दह्यति । ' 
का ब्रत- द्व्‌, 

सिंह बोला-क्या आश्चये है ! कि मैने जिसे अभयवाक्य देकर 
बुलाया ओर सम्यक प्रकार बढाया, सो केसे मुझसे शत्रुता. रखता 
है. दमनक वोला-देव ! | 


दुर्जनो नाजेवं याति सेव्यमानोऽपि नित्यहाः । 


स्वद्नाभ्यञनोपायः इवपुच्छामव नामितस १३९॥ 
दुष्ट सीधा नहीं होता चाहे उसकी नित्य सेवा करो. जेसे नित्य 
कुत्तेकों पूछ मलने ओर चिकनानेसे नवाकर सीधी नहीं होती ॥ १३९॥ | 


अपरंच। ` 
स्वेदितो मदितश्चैव रज्जुभिः परिवेष्टितः । 


मुक्त द्वादशभिवेर्षेः शवपुच्छः प्रकृति गतः १ ४०॥ | | 
ओरभी । पसीना दिलाई, मालिश की ओर रस्सीसे लपेटी ६. 
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सुहृद्वेदः । ` १७९ . 


कुत्तेकी पूंछ बारह वभैमेंमी खोलनेपर अपने स्वंभावपरदी'- जाती 
अथात्‌ टेढीकी टेढीही रहती है ॥ १४० ॥ 88402: 
अन्यच्च । ऱ्य ते के 
वधेनं वाथ सन्मानं खलानां प्रीतये कृतः । .. . 
फळन्त्यमृतसेकेऽपि न पथ्याने विषद्रुमाः ॥१४१॥ 
औरमी । ग्रीतिके लिये दुष्ठांका बढाना वा सन्मान करना उनकी 
श्रीतिके लिये कहां हो सक्ता है £ विषके वृक्ष असतसे सींचनेपरभी 


सुन्दर फल नहीं फलते ॥ १४१ ॥ 


प्झ्य। :. ` 8 तह 
यः स्वभावो हि यस्यास्ति स तेन दुरतिक्रमः । 


. इवा यदि क्रियते राजा स कि नाश्नात्युपानहम्‌॥१४२॥ 


देखिये, जिसका जो स्वभाव होता है वह उससे बंदला नहीं 
जा सत्ता, यदि ुत्तेकों राजा वना दिया जाय तो क्या वह जूतेको 
न चचोरगा ॥ १४२ ॥ र 
अतो हं अवधि 

अपृष्टोऽपि इतं बरयाद्यस्य नेच्छेत्मराभवम्‌। ` 

एष एव सतां घमां विपरीतमतोऽन्यथा.॥१४३॥ 

इसीसे में कहता हूं कि-उसके बिना पूछेभी हितकारी बचन कह 


` दे, जिसके पराजयकी इच्छा न करे, यही सत्पुरुषोंका धर्म है, इसके 


~ »* 


विपरीत अन्यथा ( अधमे ) है ॥ १४३ ॥ | 


तरा चोक्तम्‌ © ~ \e 
स ख्रिग्वोऽकुरालान्निवारयाति_ यस्तत्कम यन्निमेछं 
सा स्री यानुविधायिनी स मतिमान्यः सद्भिरभ्यच्येते । 


सायो न मद करोति स सुखी यस्तृष्णया सुच्यते 
तन्मित्रं यदक्नत्रिमं स पुरुषो यः खिद्यते नेच्वियेः १४४॥ 
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१८० हितापदेश-भाषाट्ीका । 


चे 


कहाभी ह कि-जो पुरुष दुःखांकी निवारण कर वहा रही हे 
वह कमे हे. जो मलराहेत है; वह खरी है, जो आज्ञाकारिणी हे; वह | 
बुद्धिमान हे. जो श्रेष्ठासे पूजा जाता है; वह लक्ष्मी ह. जो मद न 
करे; वह सुखी है, जो ठष्णासे छूटा हुआ है; वह मित्र हे. जो ' 
स्वाभाविक है; वह पुरुष है, जो इन्ट्रियोसे खिन्न नहीं होता ॥ १४४॥ 


यदि संजीवकव्यतनादितो विज्ञापितो5पि स्वामी 
न निवतेते तदा भृत्यस्य न दोषः ।तथाच- | 
जो संजीवकके व्यसनात सताये हुएभी स्वामी समंझानेसे निवृत्त 
नहीं होते तो मुझ सेबकका दोष नहीं हे, क्याके ऐसा कहा हे कि- 
नृपः कामासक्तो गंणयाते न काये न च हितं 
यथेएं स्वच्छन्दं प्रविचराति मत्तो गज इव । 
ततो मानघ्मातः स पतति यदा शोकगहने 
तदा भृत्ये दोषान्क्षिपति न निजं वेत्त्यविनयम्‌। १४८॥ 
कामासक्त राजा कार्यको और हितको नहीं गिनता; . किन्तु 
स्वतंत्र हो मतवाले हाथीके समान यथेष्ट विचरता है, फिर जब 


अपमातत हा बडे गहन शोकम पडता हे तो सेवकोंको दोष 
लगाता है और अपनी अविनयको नहीं जानता ॥ १४८ ॥ 


पिड़लक अ 
न स्थाप परेषां दण्डमाचरेत्‌। 


आत्मनावगतं कृत्वा बभीयात्पूजयेच् वा ॥ १४६॥ 


पिंगलक मनही मनमें विचार करने छूगा-दूसरेके अपराधसे 


च्या 


दूसरंक दृण्ड न दे, आप जानकर मारे या पूजे ॥ १४६ ॥ 


१ ` न परस्य प्रवादेन परेषां दण्डमपयेत्‌ | आगमानुगमं कृत्वा बधीर 


यान्मोक्षयेत वा ॥-? इ..पा. म. भा 
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सुहद्भेदः । | १८१ 


गुणदोषावनिश्चित्य विधिने ग्रहनिश्रहे । 


स्वनाशाय यथा न्यस्तो दपात्सर्पंसुखे करः १४७॥? ` 


जेसा कि कहा हे-शुण ओर दोषोंका निश्चय न: करके दया और 


दण्डकी विधि ( आज्ञा ) ऐसी ( अंनुचित ) . हे, जेसे घमंडंसे 


NN NN 


अपने नाइाके लिये सांपके मुँहम हाथ दे देना ॥ १४७ ॥ 


प्रकाश ब्रूते- तदा संजीवकः कि प्रत्यादिइयताम्‌।? 
दमनकः ससंश्रममाह- देव, मा मेवम्‌ । एतावता 
मन्त्रभेदो जायते। तथा ह्यक्तम्‌. ` 

प्रकाश कर बाला-ता क्या सजावकका जताया जाय ! दमनक 


. शीघ्र बोला-देव ! ऐसा मत करनां इससे मंत्रमेद होता हे. जेसा 


कि कहाभी हे- 
मन्त्रबीजमिदं गुप्त रक्षणीयं यथा तथा । ` 
मनागपि न भिद्येत तद्भिन्नं न प्ररोहाते ॥ १४८ ॥ 
यह मंत्ररूपी बीज जेसे हो पेसे छिपाकर रक्षा करने योग्य हे, 
जेसे हो सके वेसे इस ( मंत्र ) को न तोडे क्याफे वह. टरा हुआ 
नहीं जमता !! १४८ ॥ | 


किच 


स > 


आदियस्य प्रदेयस्य कतेव्यस्य च कमणः । 
क्षिप्रमक्रियमाणस्य काळः पिबति तद्रसम्‌ ॥१४९॥ 
औरभी । लेने, देने ओर कतेव्यकमको जो शीघ्र न. किया जाय 


तो उसके रसको काल पी जाता हे ॥ १४९ ॥ 


१ ९ ळेना देना? इत्यादि कतेव्य कमको. जितनी शीघ्र किया जाय 


. उतंनाहीं छाम विशेष होनेकी सम्भावना रहती है, भावार्थ यह है 


समयके ऊपर कायेको शीघ्र न किया जाय तो फिर उसमे रस 
रहता । | के 
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। १८२ ` हिंतोपदेश-भाषाटाका । | 
तद्वञ्यं समारब्धं महता प्रयत्नेन संपादनीयम्‌ .। 
कि च- Fr य 
अत एव आरंभ किये हुए कायेको बडे यतसे अवश्य. संपादन 
करना चाहिये. नहीं तो- वो ; 
मन्रो योध इवाधीरः सः : संवृत्तेरपि । ५ 
चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशड़या ॥ १५० a 
सव अंगोंसे ढका हुआभी अधीर योधाके समान मंत्र वेरियोसे 
भेदको शंकासे नहीं ठहर सकता ॥ १५० षतत ॥ १ 
यद्यसो दृष्टदोषोऽपि दोषानिवत्ये संघातव्यस्तदतीः 


वानुचितम्‌। यतः- कि 
दोष देखंकरभी जो इसे दोषोंसे निवृत्ति करके मिलावे सो तो 
बहुतही अनुचित है. कारण फै- हि | 
सकुंदु्ठं तु यो मित्रं पुनः संधातुमिच्छति | _ 
स मृत्युमेव ग्रह्मति गभेमश्वतरी यथा ॥ १९१ ॥ ? 
` एकवार दुष्टता किये मित्रके साथ, जो फिर मिलना चाहता है; 
वह ऐसे मृत्युको प्राप्त होता हे, जेसे खिचरी गर्मकों पाकर॥ १५ १॥ 


| सिंहो बते-ज्ञायतां तावत्किमस्माकमसो कहु 
' समथः दमनक आह- देव, 

सिह बोला-पहले हमें जानना चाहिये के, यह हमारा क्या 
कर सक्ता है ! दमनक बोला-देव ! 


Rr CN RS क 
_ ९“ इसका माव यह है कि-यदि काथर योधाके पास सब आयुषे 
हो और उसने अपने सब अंगोंकी.रक्षामी चाहे कर रकी हो परन्तु | 
उसमें साहस नहीं होता अत एव वह संग्राभूमिमें चिरकाळपर्यन्त उप | 
स्थित न रहकर शीघही माग जाता हे | २ “ दप्डेनोपनतं दाक्त मो | 
राजा न नियच्छुति | समृत्युमुपगृह्मात _ इ. पाम, भा. . 5 | 
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सुहद्गेदः। ` १८३. 


अङ्गाङ्गिभावमज्ञात्वा कथं सामथ्येनिणेयः। . 
टिट्टिभमात्रेणं समुद्रो व्याकुठीकृतः ॥१५२॥; 


अंग ओर अंगीके माव ( लोकबल या अथबल ) को न जान- 


कर सामथ्येका निणेय केसे हो सकता है! देखो ! केवल एकः - 


टरी रेने समुद्रको व्याङुल कर दिया था ॥ १५२ ॥ 
सिंहः पृच्छाते- कथमेतत्‌। ' दमनकः कथयति- 
सिंहने पूछा-यह कैसे ! दमनक बोला- : 
कथा .॥ ९॥ | | 
दक्षिणससुद्रतीरे टिट्टिभदपती निवसतः । तत्र चास- 


` ब्रप्रसवा टिद्विभी अतोरमाह- नाथ, प्रसवयोग्यस्थानं 


कि 


निभ्नतमजुसंधीयताम । ! टिद्विभो$वदत- भाये, नन्वि 
दुमेव स्थानं प्रसवूतियोग्यस्‌ । ? सा ब्रते- ससुद्रवेळया 


` व्याप्यते स्थानमेतत्‌ ।' टिट्विभोष्वद्त्‌-' किमहं निवेठ 


यन्मम गृहावस्थितानि समुद्रेणापहत्तव्यान्यण्डाने, अहं 
च निग्रहीतव्यः । ' टिट्टिभी विहस्याह- स्वामिन्‌, 


त्वया समुद्रेण च महदन्तरम्‌ । अथवा- 


दक्षिण समुद्रके] किनारे एक टटीरका जोडा रहता था, बहा 
सन्तान उत्पन्न होनेका समय समीप आनेपर रदीरीने पतिसे कहा= 
हे नाथ ! प्रसवयोग्य ( संतान उत्पन्न करने योग्य ) एकान्त 
स्थान हूंढिये. टटीरा बोला-हे भार्ये ! क्या यह स्थान प्रवसके 


योग्य नहीं है ! वह बोली कि-इस स्थानमें समुद्रकी लहर आ जाती. 


है, टटीरा बोला-क्या में निबेल हूँ! जो समुद्र हमारे अण्डाको घरमें 


धरे २ ही वहा देगा और हमें सतावेगा. टटीरी हँसकर बोली> » 
स्वामी! तुममे और समुद्र्मे वडा अन्तर है. या कि-- 
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१८४ हितोपदेश-भाषाटीका | 
प्राभवं परिच्छेत्तं योग्यायोग्यं च वेत्ति यः । 
अस्तीह यस्य विज्ञानं कृच्छ्रेणांपे न सीदांत १५३ 

'पराजयके छेदनेके लिये जो योग्यायोग्यको जानता . है ओर जिसे 

इस संसारमे बिज्ञान हे अवश्यही बह विपत्तिमेंभी नष्ट नहीं होता १५३ 

अपि च। ` ना वी | 


ह" 


अनुचितकायोरम्मः स्वजनविरोधो बलीयसा स्पर्धा ॥ 


प्रमदाजनविश्वासो मृत्योद्रोराणि चत्वारि॥ १५४ ॥ ! 

ओरभी । अयोग्य कार्यका आरंभ, अपने जनोंसे विरोध, बल- 
वानसे लडाई, श्रियोंका विश्वास ये चार सृत्युके द्वार हैं॥ १५४ ॥ 

ततः कुच्छ्रेण स्वामिवचनात्सा तत्रैव प्रसूता । एत- 
त्सवे अत्ता Re समुद्रेणापि तच्छक्तिज्ञानाथे तदण्डान्य- 
पहतानि। ततशिट्टिभी शोकाता भतांरमाइ-' नाथ, 
कष्टमापतितम्‌ । तान्यण्डानि मे नष्टानि । ? टिट्टिभोऽ- 
वदृत्‌- प्रिये, मा भेषीः । ? इत्युक्त्वा पक्षिणां मेलकं 
इत्वा पािस्वामेनो गरुडस्य समीपं गतः । तत्र गत्वा 


सकलपृत्तान्तं टिट्टिभेन भगवतो गरुडस्य पुरतो निवे- . 


दितम्‌- 4 


देव, समुद्रेणाहं स्वगृहावस्थितो विनापरा- 


नेम ` निणदीतः । ! ततसतद्वचनमाकण्यं गरुत्मता 
पथुभगवानारायणः सृष्टिस्थितिप्रल्यहेतुविज्ञप्तः । स 
परम ग्डदानायादिदेश । ततो भमवदाज्ञा मोलो निधा- | 
य समुरेण तान्यण्डानि टिट्विमाय समापितानि । अतोऽ | 
इ राम अङ्गाङ्गिभावमज्ञात्वा ?इत्यादिे। `| 


` >सा काठनतास स्वामीक कइनेसे बहांही उसने . जैसे तैसे संतान. | 
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: सुहृद्भदः ॥ ` १८ 


उत्पन्न की, यह सब सुनकर समुद्रने उसका बल देखनेके लिये उसके 
अंडे हर-लिये, तो टटीरी शोकित हो पविसे वोली-कि, हे नाथ ! 
बडा कष्ट आ पडा, मेरे सब अंडे नष्ट हुए. टटीरा वोला-हे प्रिये ! 
मत डर. यह कह, पक्षियांसे मेल कर पक्षियोंके स्वामी गरुडके पास 
गया. वहां जा टरी रेने सब वृत्तान्त भगवान गरुडके आगे कहा- 
हे देव ! समुद्रने मुझे अपने घर रहते हुएको बिना अपराधही 
सताया हे तो उसके वक्योंकी सुन गरुडने सृष्टि, स्थिति, प्रलय 
करनेवाले भगवान्‌ नारायणसे निवेदन किया, भगवानने . समुद्रको 
अंडे देनेकी आज्ञा दी. तो भगवानकी आज्ञा शिर धर समुद्रने वे 


` अंडे टरी रेको सीप दिये,-इससे में कहता हँ-शरीर ओर झरीरवा- 


लेके भावको बिना जाने सामथ्येका. निर्णय नहीं होता 


राजाइ-' कथमस ज्ञातव्यो द्रोहबुद्धिरिति । दमन 
को ब्रूते- “ यदासो सदपेः शुङ्गाग्रप्रहरणाभिसुख 


तामेवागच्छति तदा ज्ञास्याति स्वामी । ' एवसुक्त्वा 


संजीवकसमीपं गतः । तत्रं गतश्च मन्दं मन्द्सुपसपेन्वि 
स्मितमिवात्मानमदयत । संजीवकेन सादरसुक्तम- 

भद्र, कुझाळं ते । ? दमनको बते-' अनुजीविनां कुत 
कुशम्‌ । यतः- 


राजा बोला-कैसे जाना जावे ? कि. संजीवक द्रोइडाद्ध रखता 


हू. दमनक वोला-जव वह आभिमांनसे सींगके अग्रमाग ( नाक ) 
का झस्र सन्मुख किये इए चकितसा हो आबेगा, ता आप जानेंगे । 


ऐसे कह संजीवकके पास गया. वहां जा धीरे धीरे चलता हुआ 
विस्मितके समान अपने आपको दिखाने लगा. संजीवकने आदर- 
पूंवेक कहा-भद्र ! तेरी कुशल हे.?.दमनक 'बोला-सेवकाकी कहां 
है! क्‍्योंकि- के 
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१८६ हितोपदेश-भाषाटीका । ` 


संपत्तयः पराधीनाः सदा चित्तमनिवृतम `| 
स्वजीवितेऽप्यविश्वासस्तेषां ये राजसेवकाः ॥ १५९ 
जो राजसेवक हैं, उनकी सम्पत्ति पराये वशमें है, उनका चित्त 

सदा विकलं रहता हे, उन्हें अपने जीनेमेमी विश्वास नहीं 

होता ॥ १९८ ॥ FS i RT 
कोऽथान्म्राप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तं 


गताः, स्रीभिः कस्य न खण्डितं चवि मनः को वांस्ति . 
राज्ञा प्रियः । कः कारस्य सुंजान्तरं न च गतः कोऽथीं. 


तो गोखं, को वा दुजेनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः 
पुमान्‌ ॥ १५६॥ A 

ओरभी । कोन धनको पाकर अभिमानी नहीं होता. किस विषः 
यीको आपत्तियें दूर हुई हैं ! भूतळपर ख्रियोंने किसके चित्तको ख- 


डित नहीं किया ! राजाओंका प्यारा कोन हे ! कालकी भुजाओंके. 


बीच कीन नहीं पहुँचा ? कौन मांगनेवाला गौरवको प्राप्त हुआ ! 
दुष्टोके जालमे 7 रा हुआ कान पुरुष ङुशलसे रहा ! ॥ १५६ ॥ 


संजीवकेनोक्तस्‌- सखे, बरूहि किमेतत्‌ । ? दमनक - 


आह- कि ब्रवीमि मन्दभाग्यः । पञ्य- ` 
संजीवक बोला-मित्र कह, क्या हे ! दमनक बोल-मैं मंदभागी 
क्या कहू | देखो- - | 


` मजन्नपि पयोराशो रव्या सपावलम्बनम्‌ । 


गडात न चादृत्ते तथा सुग्धोऽस्मि संप्रति ॥ १ «७ | 
गता इभा माणी सांपके सहारेको पाकर न उस 
^ नाम राजप्रियः १ २ न ग्ोचरत्वमगसत्‌? | इ. पा, दू. चा. 
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अब में कत्तेव्यताहीन हो रहा हूं ॥ .१५७॥. . 
येता. , ५ ५ 


` एकत्र राजविश्वासो नहयत्यन्यत्र बान्धवः। . | 


_ कि क्रोमि क गच्छामि पतितो दुःखसागरे ॥ १५८।१ 
क्योंकि-एक ओर राजाका विश्वास और दूसरी ओर सित्रका 


विनाश होता है क्या करूं! कहां जाऊं !. हुःखसमुद्रमे पडा हू॥ १८८॥ | 


. -इत्युक्त्वा दीप निःश्वस्योपविष्टः । संजीवको बूते- 


* मित्र, तथापि सविस्तरं मनोगतसुच्यताम । ' दमनकः 
सुनिमृतमाह-' यद्यपि राजविश्वासो न कथनीयस्तथा- 
पि भवानस्मदीयप्रत्ययादागतः । मया परलोकाथिना- 
वृश्यं तव हितमाख्येयम्‌ । श्रुणु । अयं स्वामी तवोपरि 
विकुतबुद्धी रहस्युक्तवान्‌- संजीवकमेव हत्वा र्वपरिवारं 


तयाम । ? एतच्छृत्वा संजीवकः परं विषादमगमत्‌ । 


दमनकः ` पुनराइ- अळं विषादेन i प्रातकालका यमलु- 
षीयताम्‌ । ' संजीवकः क्षणे विमृश्याह स्वगतम्‌- 
( है | 
मुष्ठ बल्विद्मुच्यते । यत- . _ : 
यह कह, लम्बी श्वास ले बैठ गया, संजीवक बोला-हे मित्र ! 
तोभी अपने मनकी बात खोलकर कहो तो सही. दमनक झप 
भावसे बोला-यद्यापे राजाके विश्वासकी बात किसीसे न स कहनी 
चाहिये. तोमी आप हमारे विश्वाससे यहां आये है, इसलिये सुझ 


: परलोक ( स्वगे ) की इच्छा करनेवालेकों तुम्हारे हितकी बात 


अवश्य कनी चाहिये, सुनो, यह स्वामी ( पिंगलक ) तुमपर 


विकारकी बुद्धि करनेवाला एकांत्मे कहता था क्रि, संजीवकको मार 
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इुहृद्वेदः। ` ` » १८७ : 
। _ (सांप ) को छोड सकता हे. और न. पकडही - सकता है. ऐसेही 


र हह x 
` २८८ हतापद्श-भाषाटाका । 


अपने ङु्म्वको तृप्त करूंगा; यह सुन संजीवक बडा दुःखी हुंआ 
दमनक फिर बोला-विषाद्‌ मत करो. समयके अनुसार काम 
कीजिये. संजीवक क्षणमात्र बिचार कर बॉला-ठीक निश्चय करके 
यह कहते हैं, कारण कि- | 
दुजेनगम्या नायः प्रायेणापात्रभृद्भवाते राजा । 
रि कपणानुसारि च धनं देवो गिरिजळधिवषी च १९९ 
क्विये प्रायः दुशेके पास जाती हैं ओर राजा बहुधा अपात्रका 
पोषण करनेवाला होता है, धन लोभीका अनुरागी होता हे, मेघ 
प्रायः पहाड ओर समुद्रं वषी करता हे ॥ १५९ ॥ 


” उडी ' 
ना = = bos sib छत sh == 


नीचमाश्रयते लक्ष्मीरकुलीन सरस्वती A | 
अपात्रं भजते नारी गिरो वषेति वासवः ॥ १६० 
आरमा । लक्ष्मी नीचके आश्रयम रहती इ, सरस्वती ( विद्या ) 
कुलहीनम रहती हे, खिय कुपात्रसे अनुराग करती हैं, इन्द्रदेव 
पवेतांके ऊपर वर्षा करते हे ॥ १६० ॥ | 
ह, ८ स्वगतम्‌-किम्वा इदं दु्नचेष्टितं न वेति, एतद्‌ 
व्यवहारात्रिणेतुं न शक्यते । यतश्च- ` 
मनही मनमं विचारने छगा-यह अनर्थे किसी दुजेनका कराया है 
.पा नहा इसका व्यवहारसे निश्चय करना अशक्य है। कारण यह हे कि- 
| काञचदाश्रयसान्द्यादत्ते शोभामसजनः । 
. अमदाठोचमन्यस्तं मडीमसमिवाजनम्‌ ॥ १६१ ॥ 
ऋ आश्रयका। सुन्द्रतासे कोई अप्तजनभी शोमाको धारण 


कर लेता है, जेसे ज्ीके नेत्रॉमें लगा हुआ मेला अंजन 
होता है ॥ १६१॥ हशा 


तत्र विचित्त्योक्तम-कषं किमिदृमापतितम्‌। यतः- | 
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हे ! कारण कि यह इस अपूर्वश्रतिमाकी विशेषता है जो सेवा 


९/५ eid 
-““सुहद्ेदः । : . _ ९८९ 
फिर सोचकर बोला-हाय !. यह क्या कष्ट आ पडा ? क्योंकि 
आराष्यमानो नृपतिः प्रयत्ना- 
न्न तोषमायाति किमत्र चित्रम्‌ । 
अयं त्वपूवप्रतिमाविशेषो 


यः सेव्यमानां रिपुतासुपात ॥ १६२ ॥ 
प्रयत्न पे सेवा करनेपरभी राजा प्रसन्न न हो. इसमें क्या आश्रये 


करनेसेभी शज्ञुताको प्राप्त. होता. हे ॥ १६२ ॥ 
तदयमणक्याथेः प्रमंयः | यतः- | 

अत एव इस विषयमें कोई चेशं करनाभी निरा अशक्य हे 
क्यांकि- 


निमित्तमुदिश्य हि यः प्रकुप्यति 
भुवं स तस्यापगमे प्रसीदति । 
अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै 
कथं जनस्तं परितोषयिष्याते ॥ १६३ ॥ 
जो किसी निमित्त (कारण ) से कोप करता है, वह उस ( निमित्त ) 
के दूर होनेपर अवश्य प्रसन्न हो जाता है और जिसका मन अका- 
रणही द्वेष करनेवाला है उसे मनुष्य कैसे प्रसन्न कर सक्ता हे १६३॥ 
. कि मयापकृतं राज्ञः । अथवा नि्निमित्तापकारिणश्च 
भवन्ति राजानः । ! दमनको ब्रूते एवमेतत्‌ खणु । 
मैने राजाका क्या अपकार किया !. या राजा' बेकारणही अप- 
कार करनेवाले होते हैं. दमनक बोला, हां पेसेही है, 


िजञेः ह्लिम्धेरुपङ्कतमपि द्वेष्यतामेति काश्चित्‌ 
साक्षादन्येरपङ्कतमपि ग्रीतिमेवोपयाति। ` 
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चित्रे चित्रं किमथ चरितं नेकभावाश्रयाणां 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥१६४॥ ` 


कोई पुरुष सेहीके उपकार कंरनेपरभी झाञ्जता मानता हे और 
दूसरोके साक्षात्‌ अपकार करनेपरमी प्रीतिकों मानता हे, एक 
भावमें आश्रय न रइनवार्लाको चरित अद्धत है, सेवाधर्म बड़ा. 
कठिन है, योगियोंकोमी इसका ज्ञान होना कठिन है ॥ १६४ ॥ 
अन्यच्च । $ 
कतशतमसत्सु नष्टं सुभाषितशतं च नष्टमबुधेषु । 

वचनरातसवचनकर बाधशतमचंतंन नम्‌ १६५ ॥ 

आरभी । असजनोंके सामने सेकडा उपकार नष्ट हैं, अनेक 
सुन्दर वचन मूखोमें नष्ट हैं..अनेक वचन आज्ञा न माननेवालेमे नष्ट 
है, अनेक बुद्धि निबुद्धिर्मे नष्ट ह ॥ १६५ ॥ 
[क्‌ च । 


चन्दनतरुषु भुजङ्गा जलेषु कमछानि तत्र च. ग्राहाः । 
युणवातिनश्च भोगे खळा न च सुखान्यविज्नानि ॥१६६॥ 
हे बल्कि यों हा चाहिय॑ के-चंदनके बृक्षोमें. सपे, जलोमें 
____ कमल आर उसीर्म नाके तथा भोगविलासमें 

सुतराम्‌ विप्नरहित सुख कहीं नहीं हे ॥ १६६ ॥ ZN 


अन्यन्च। 
मूल युजङ्गेः ङुसुमानि भृङ्गे 
` शालाः एवडे: शिखराणि भङ्घेः। 
नास्त्येव तचचन्दनपादपस्य 


ननाश्तंदु्टतरेश्च हिल्लेः ॥ १६७ ॥ 
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१९० हितोपदेश-भाषादीका | ` 
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FE `. १९९ | 
९ चोटी ) 'रीछोंसे आश्रित हे. चंदनवृक्षका ऐसा कोई अंगं नहीं, 
जो दुष्ट हिंसकोके द्वारा आश्रय न किया गया. हो १०. १६७॥ 
` अयं तावत्स्वामी वाचि मधुरो विषददयो ज्ञातः । 
यह स्वामी तों बचनमें मीठा किन्तु 'विषकी. समान हृदयाला 


ळी 


जाना जाता है. क्याँकि- र 
दरादुच्छ्रितपाणिरा्रनयनः परोत्सारिताषासनो 
गाढालिङ्गनतत्परः भियकथाप्रश्नेषु दत्तादरः । 


-अन्तशभूतविषो बहिमेधुमयश्वातीव मायापट्‌ः 


को नामायमपूवेनाटकविधियेः शिक्षितो दुजेनेः॥१६८॥ 


दूरसे हाथ.उठाये, नेत्रोमें जल भरे, आधा आसन देनेको उद्यत, 


` गाढ आछिंगनमें तत्पर, प्रियकी कथा पूछनेमें आदर करनेवाला, 


हृदयमें विषरूप किन्तु वाइरसे अस्तृतर्क, समान, मायार्म बडा 
चतुर; यह क्या अपूवे नाटकविधि हे, जो दुष्टोने सीखी हे॥१६८॥ 
तथा हि। ` की हा 
पोतो इुस्तरवारिराशितरणे दीपोऽन्धकारागम्‌ जु 
निवाते व्यजनं मदान्धकरिणां दपोपशान्त्येसाणि |. | 
इत्थं तद्धुवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिन्ता ता | 


` मन्ये दुजेनचित्तवृत्तिहरणे घातापि भग्नोद्यमः ॥१६९॥' 


र| ~ तरनेंमें | ° _ ~ 
औरमी देखो । अगाध समुद्रे तरणेमें जहाज, अंधकारके आनम 


दीपक, वायु न चल्नेमे पंखा, मदसे अंघे हाथियोंके अभिमान शांत 
करनेको अंकुश, ऐसा जगतमें कुछ नहीं है, जिसके उपायको चिन्ता 
रमाने नहीं की, पर में जानता हूं कि, दुर्शके चित्तकी वृत्ते हरनेमे 


 अह्मामी एुरुषा्थेहीन है ॥ १६९ ॥ 
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१९२ हितोपदेश-भाषारीका । 


संजीवकः पुननिःश्वस्य स्वगतम- कष्टं भो 
कथमहं सस्यभक्षकः सिहेन निपातयितव्यः । ` यतः- ` 
संजीवक फिर श्वास ले मनहीमन सोचने लगा-कष्ट इ, हाय! मुझ 
घास-पात खानेवालेको सिहःक्यो मारेगा ८-कारण [कि- 
योरेव समं वित्तं द्योरेव समं बलम्‌। 
तयोर्विवादो मन्तव्यो नोत्तमाधमयोः कंचित्‌ १७०॥ 


जिन दोनोंका समान धन हो. ओर 'दोनोंका समानही बल 
हो, तो उन दोनंमें विवाद माना जाता हे. छोटे वडोंमें कहीं 
2) नहा ॥ १७० ॥ | 


पुनाविचिन्त्य केनायं राजा मंमोपरि विकारितः। 


न जाने। भेदसुपगताद्राज्ञः सदा भेत्तव्यम्‌ | यतः- 

फिर सोच कहने लगा-किसने इस राजाको सुझपर बिगाडा हे. ! 
. यह में नहा जानता, भेदको माप्त हुए राजासे सदा डरना चाहिये. . 
क्याके- 


मन्त्रिणा प्रथेवीपालचित्त विघटितं कचित्‌। 
य यात को हि संघातुमीश्वरः ॥ १७१॥ 
चित्त बिगाडा हुआ 
जोडनेम कोन समथे हे ! ॥ १७१। प Pe 238 
 अन्यच्च । | 
वर्ज च राजेतेजश्व दयमेवातिभीषणम । 


एकमेकञ पतात पतत्यन्यत्समन्ततः ॥ १७३ ॥ 
हि a । बज्र ओर राजाका तेज दोनों बडे भयंकर हैं पहला. 
जगह गिरता है. किन्तु दूसरा ( राज ज 

जगह गिरता है ॥ १७२॥ | १ 
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सुहद्रेदः॥ ` ` १९३ 


' ततः संग्रमे मृत्युरेव वरस्‌ । इदानीं तदाज्ञाबुवते- 
* नमयुक्तम | सत¬ `. < 
इससे युद्धम प्राणत्याग करनाही श्रेष्ठ है. अब उसकी आज्ञामें 

चलना अयोग्य हे. क्योंकि-  ... 
मृतः प्राग्नोति वा स्व शव हत्वा सुखाति वा । | 
उभावापि हि शूराणां युणावेतो सुदुलेभो ॥ १७३ ॥ 
` मरकर स्वगे मिलता हे ओर शज्ुआंको मारकर पुख मिलता है, 
शूरवीरांके ये दोनों गुण बडे दुलेम हैं ॥ १७३ ॥ 
अन्यच्च । 
आहवेषु मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
अध्यमाना पर शत्तया स्व यान्त्यपराङ्सुखाः ॥१७४॥ ` 
ओरभी । संग्राममे जब राजा लोग परस्पर युद्ध करते समय 
निज २ शक्तिके अनुसार प्रहार करते हैं तब उनका मरण होनेसे 
वे सीधे स्वर्गको जाते हैं ॥ १७४ ॥ 
युद््काळ्ायस्‌ । 
आर युद्धका समय यह माना गया है । ' 
यत्रायुद्धे धरुवं सृत्युयुदधे जीविततसंशयः। , 
तमेव कालं युद्धस्य प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १७५ ॥ 
` जहां युद्ध न करनेसे निश्चय सृत्यु हो ओ युद्धसे जीनेमें संदेह 
हो, वह युद्धका समय बुद्धिमानोंने कहा है ॥ १७५ ॥ 
¢ यतः । 
' अयुद्वेहि यदा पश्येन्न किंचिद्वितिमात्मन 
_ युष्यमानस्तदा भ्राज्ञो मियते रिपुणा सह १७६॥ 
१ ८ हतोऽपि लभते स्त्रमे हत्वा च छभतें यशः । उभयं नो बहुगुणं 
नास्ति निष्फळ्ता रणे ॥ इ. पा. म. भा 
१३ T 
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` पिङ्गलकः सघुन्नतलांगूल उन्नतचरणो वित्रृतास्यस्त्वा 


ज्ञोऽसावन्योन्यभेद । ' करटको ब्रूते-“ कोऽत्र संदेह है | 


१९४ हितोपदेश-भाषारीका । 


“ क्योंकि-युद्ध न करनेमें जव कुछ अपना हित न देखे, तब 
विद्वानको चाहिये शत्भुसे युद्ध कर मर जाय ॥ १७६ ॥ 
जये च लभते लक्ष्मी मृतेनापि सुराङ्गनाम्‌ । 
क्षणवि्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे॥ १७० 
जीतनेसे लक्ष्मीको पाता हे ओर मरनेसे अप्सराआकी प्राप्ति 
होती है, शरीर क्षणम नाश होनेवाला हे, तो युद्धम मर जानेके 
लिये क्या चिता है ! ॥ १७७ ॥ 
एतचिन्तयित्वा संजीवक आह- भो मित्र, कथ- 
जिघांसुज्ञातव्यः । ? दमनको ब्रूते-' यदासो 


पंर्याते तदा त्वमेव स्वविक्रमं दशेयिष्यसि। यतः- 

यह साच संजीवक वोला-के, हे मित्र | यह मुझे मारना 
चाहता ह सां कसे जानूगा | दमनक वोला-जब वह पिंगलक पूछ 
उठाये, पर ऊंचे करे, मुंह फेलाय तुझे देखे! तो तुमभी अपना 
पराक्रम देखाइयो. कारण कि- 

बळ्वानापे निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम्‌ । 

निःशाङ्क वीयते ठोकेः पश्य भस्मचये पदम॥१७८॥ 
„गजरात बळ्वानमी किसीकों पराजयका विषय नहीं है ? देखो 
मनुष्य भस्मक ढेरम निडर हो पेर रख देते हैं ॥ १७८ ॥ 


नाहम । इत्युक्त्वा दमनक ‘SRL हम 
करटकसमीपं गतः । करट- 
केनोक्तम- कि निष्पन्नम्‌ । ? दमनकेनोक्तम-  निष्प- | 
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सुहद्भेदः १९८ 
परन्तु बह सव [ठपाकरहा करना चाहिये. नहा ता, न तू हांगा 


» नमे. यह कह, दमनक करटकके पास गया. करटक बोला-क्या 


हुआ ! दमनक बोला-उन दोनोंका भेद कर दिया, कररक बोला- 
इसमें क्या संदेह है ! क्योंकि- 


बन्धुः की नाम दुशनां कुप्यते को न याचितः । 


को न इप्याति वित्तेन कुछृत्ये को न पण्डितः१७९॥ 
दुष्टोका बधु कान हैं ! मागनेपर कान कोध नहीं करता ? धनसे 


कोन नहीं घमंडी होता ? बुरे कमे करनेमें कोन चतुर नहीं ?॥१७९॥ | 


अन्यच्च । 
वृत्तः क्रियते धूर्तेः श्रीमानात्मविवृद्धये । 


कि नाम खलसंसगः कुरूते नाश्रयाशवत्‌ ॥१८०॥ 
ओरभी । धूत्तलोग लक्ष्मीवानकी अपनी बुद्धिके लिये दुराचारी 


-कर डालते हैं, दु्टेका संसग आगके समान क्या अनथ नहीं 


कर दता ! ॥ १८० ॥ 
ततो दमनकः पिङ्गलकसमीपं गत्वा- देव, समा- 


. गतोऽसो पापाशयः । ततः सजीभूय स्थीयताम्‌ * इत्यु 


क्त्वा पूर्वोक्ताकारं कारयामास । संजीवकोऽप्यागत्य 
तथाविधं विक्कताकारं सिहं हट्टा स्वानुरूप विक्रमं चका- 


र । ततर्तयायुद्धे संजीवकः सिंहेन व्यापादितः ॥ 
तब [पगलकक पास जाक कहा-ह दव | वह पापा आया. सा 


तेयार हो रहो. यह कह, उससे पहले कहे. हुएके समान चेष्टा कराई : 


संजीवकभी आकर वैसेही विकारकी चेष्टा किये हुए सिंहको देख 
अपने अनुसार पराक्रम करने लगा. तो उन दोनोंके युद्धमे संजी 
वेक सिंहसे मारा गया 


अथ संजीवक सेवकं पिङ्गंको व्यापाद्य विश्रान्त 
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है. १९६ हितोपदेश-भाषाटीका । 


सोक इव तिष्ठति । ब्रते च- ` कि मया दारुणं कर्म 
कृतम्‌ । यतः- 
इस पीछे पिंगलक-अपने सेवक संजीअकको. मार थककर शोका 
सक्त हो बैठ और बोला-कि मैने कया दारुण कमे किया | 
क्याके- | 
.» _ . परेः संभुज्यते राज्य स्वयं पापस्य भाजनस्‌ । 
धर्मोतिक्रमतो राजा सिंहो हस्तिवधादिव ॥१८१॥ 


NN कि. 


राज्य तो दूसरेसे भोगा जाता है. आप पापका भागी होता है 
जैसे सिंह हाथीको मारकर पापका भागी होता ओर वह मांस 


द्सराक कामम आता ह, एसहा धमका उछघन। करलेस राजा 
पापभागा हाता ह ॥ १८१ ॥ 


अपर च । 


भूम्येकदेशस्य गुणान्वितस्य 





भृत्यस्य वा बुद्धिमतः प्रणाः । 

` भृत्य्णाशो मरणं नृपाणां 

FF नष्टापि भूमिः सुलभा न भृत्याः ॥ १८२॥ 

रै ओरभी । पृथ्वीके किसी एक देशका और युणयुक्त बुद्धिमान 
शृत्यकाः नाश होनेसे गुणी भत्यका नाश राजाओंका मरण है 


क्या कि, नष्ट हुईं भूमि मिल सकती है, शत्य ( सेवक ) नहीं 
मिल सकता ॥ १८२ ॥ 


दमनको बूते-' स्वामिन्‌ , कोऽयं नूतनो न्यायो 
यदराति इत्ता संतापः क्रियते । तथा चोक्तम- 


दमनक बाला-स्वामी यह क्या नया न्याय हं!.जोशञ | 
मारकर संताप करते हो. जैसा कहा है- ह 
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उंददद्भद्‌ः ॒ १९७ 


| पितांवा यदि वा श्राता पुत्रो वा यदि वां सुहृत्‌ । 
प्राणच्छेदकरा राज्ञा हन्तव्या भूतिमिच्छता १८३ ॥ 


/. पिता हो या श्राता हो, पुत्र हो या मित्र, जो ये माणोके 
नाशक हैं, तो ऐश्वये चाहनेवाले राजासे मारे जाने योग्य हैं॥ १८३॥ 


| आपिच । वे 

धर्मोथेकामतत्त्वज्ञी नेकान्तकरुणो भवेत्‌ । 

न हि इस्तस्थमप्यन्नं क्षमावान्भक्षितु क्षमः ॥१८४॥ 
ओरभी-धमे, अथे, काम, मोक्षके जाननेवालेको अत्यन्त दयालु 
न होना चाहिये, एक (किसी ) पर कृपा' करनेवाला हाथम ठहरे 
हुए अन्नके खानेकोभी समथ नहीं हो सक्ता ! १८४ ॥. 

किंच । 

क्षमा झात्रो च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌ । 

अपराधिषु सत्त्वेषु नृपाणां सेव दूषणम्‌ ॥ १८५॥ 
औरभी-शात्रु या मित्रम क्षमा करना संन्यासियांको शोभा देता 


“se 4. 


` है, राजाओको अपराधी जीवोमे वही क्षमा ( दूषण ) है ॥ १८५॥ 
अपर च |. . 
राज्यलोभादहंकारादिच्छतः स्वामिनः पदम्‌ । 
प्रायाश्चत्तं तु तस्येक जीवोत्सगों न चापरम) ८६ ॥ 
औरमी-राज्यकें लोम अथवा अहंकारसे,स्वामीकी पद्वीको चाह- 
^ नेवालेका प्रायश्चित्त उसके जीवका छूटनाही ह आर कुछ नहीं.१८६ 
. अन्यच्च। 
राजा घृणी ब्राह्मणः सवेभक्षः | 
व ल्ली चावशा दुष्प्रकृतिः सहायः । 
|. ९६ पुत्रो? २ | पिता? ३ ` अर्थस्य विध कुर्वाणाः इ. पा. म. मा 
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हक २९८ हितोपदेश-भाषाटीका । 


प्रष्यः प्रतापाशपक्षतः प्रसादा 
त्याज्या इमे यश्च कृतं न वेत्ति॥ १८७॥ 
ओरभी-दयाछु राजा, सवे वस्तुभक्षक ब्राह्मण, स्री जो वशे 
न हो, खोट स्वमाववाला सहायक, विरुद्ध सेवक, मतवाला आधिकारी 
और कृतन्नी ये सव त्यागनेके योग्य हैं ॥ १८७ ॥ | 
विशेषतश्व । | 
सत्याबता च परेषा श्रयवादना चे 
हिल्ला दयालुरपि चार्थपरा वदान्या । 
नित्यव्यया पचुररत्रभनागमा च 
वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ १८८॥ ' 
आर विशेष करके, सच्ची, झंठी, कठोर कहनेवाली , तथा प्रियः 
माणी, इसा करनेवाली ओर दयाळु, कृपण, उदार, सदा 
आधक व्यय करनेवाली, वड रत्न धनादिकांको प्राप्त करनेवाली, 
£ राजनीति वेश्याकें समान अनेक रूपवाली होती है ॥ १८८॥ 
| इति दमनकेन संतोषितः पिङ्गलकः स्वां प्रकृति 
` मापन्नः सिहासने ससुपविष्ठः । दमनकः प्रहृष्टमना 
विजयतां महाराजः। झुभमस्तु सर्वजगत 
र वृत्वा यथासुखमवार्थत हर २० 
न ईस मकार दमनकनं पिंगलकको संतोषितं किया, तब पिंगलक 
स माप्त हो सिहासनपर बैठा. दमनक _याप्त हा सिहासनपर बैठा, दमनक असन्नमन हो 
डे ९ जस वेश्या कभी सत्य और कभी झूठ ; ह. 
, आर किसीसे म्रिय भाषण करती है किसीके प्राणोंका तार कर 
' ति दयाका आचरण करती है, कभी कृपण बनती और कमी दानी' | 
हिः वन नाती ह, कमी अधिक व्यय करती और कभी विविध ::भांतिके 
' ने आर रत्राका संचय करती है, ऐसेही राजनीतिकेमी अनेक रंग 


' ` नदृकते रहते हैं हा 


शं 


८ Sm >. wa) आधा लक 


१ 
] 
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विग्रहः | - १९९ 
और “ महाराज विजय पावे, सव जगतका शुभ हो ” यह कहकर 
सुखपूर्वक रहने लगा. | | 

विष्णुशमोंवाच-' सुधद्रेदः शुतस्तावद्धवद्धिः । ? 
राजपुत्रा उल्चुः- भवसत्पसादाच्छूतः । सुखिनो भूता 
¬ वयस्‌। ' विष्णुशमोत्रवीतू- अपरमपीदमस्तु ` 
” विष्णुशमी बोला-अब आपने सुहद्भेद सुना, राजपुत्र बोले- 
आपकी कृपासे सुना और हम सुखी इए. बिष्णुशमो बोला और 
यहभी हो- 
घुहद्गेदस्तावद्गवठु भवतां शइनिलये 
खलः कालाकृष्टः प्रलयसुपसपेत्वहरहः । 
जनो नित्यं भूयात्सकटसुखसंपत्तिवसातेः 
कथारम्भे रम्ये सततमिह वाळोऽपि रमताम्‌ ३८९: 
इति हितोपदेशे सुहद्गेदो नाम द्वितीयः . 
कृथासंग्रहः समाप्तः । ` ` 
अब आपके शत्रु ओके घर सुहृद्भेद हो, दुष्ट लोग कालसे आक- 
बण किये हए दिन प्रतिदिन सत्यानाशको प्राप्त हो, मनुष्य सदा 
सम्पूर्ण सुख संपत्ति भोगे. बालकभी निरंतर इस रम्य कथाके आर- 
भमें सुखी हाँ ॥ १८९ ॥ 
मुरादाबादवास्तव्यत्रजरत्नभट्टाचायेकृतभाषाठुवादसाहित 
. हितोपदेशका सुहद्धेद समाप्त ॥ २ ॥ 


विग्रहः । रे 
पुनः कथारम्भकाले राजपुत्रा उच्चः उ झाये, राज- 
h व॒यंम्‌ । तद्वग्रहं ओह नः कुतूइठमर्त । ' विः 
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श्र २०० हितोपदेश-भाषाटीका । 


ण्णुशमंणोक्तम-' यदेवं भवद्भयो रोचते कथयामि। 
विग्रहः श्रूयतां यस्यायमाद्यः छोकः- 

` फिर कथाके आरंभ समय राजपुत्र बोले-हे आये ! हभ राजपुत्र | 
हैं, सो हमारी इच्छा. विग्रह सुननेकी है. विष्णुशमों बोला किं-जो 

...झयही आपकी रुचि हे, तो कहता हू विग्रह सुनिये. जिसका यह 

` पहलाह्लोकहै- ` | ह 

' ` हँसेः सह मयूराणां विग्रहे तुल्यविक्रमे । 
। विश्वास्य वञ्चिता हंसाःकाकेः स्थित्वारिमन्दिरे ॥१॥ 
| हसाके साथ मयूरोक समान पराक्रमवाले, युद्धमें कोबोने शतके 
)  स्शझरनमें विश्वास देकर हंसांको ठगा ॥ १॥ 
राजपुत्रा उचुः-' कथमेतत्‌ । › विष्णुम कथयति- 
राजपुत्र बोले-यह कसे! विष्णुशर्मा बोला- ` 
आस्त कदरे पञ्जकेिनामधेयं सरः । तत्र हि 
 रण्यगभों NN: ्रातिवसति । स च सर्वेजेल- 
ही ता पक्षिराज्येऽभिषिक्तः । यतः- 
आह पद्मकलिनास सर ( तालाब ) है, वहां हिरण्यगर्भनामः 
| ९ रहता था, वहाँ सव जलचर-पक्षियोने मिल उसे पक्षियाके 
= र्ये राजविल् दिया. करण FRR मिल उसे पा 

. यदि न स्याघरपातः सम्यङ्नेता ततः प्रजा । 

' आवारा जडो वते नोरिव ॥ २ ॥ 

* जा अच्छी मकार शिक्षा करनेवाला न हो, तो प्रजा बेम- | 
छाहकी नावके समान समुद्रम इवः जाती है । र्य | UT भु 
अपरं च । ी । 
- भा संरक्षति नृपः सा वर्षयति पार्थिस्‌, | 

वधेनाहश्षणं श्रेयस्तदभावे सद्प्यसत्‌॥ ३॥  . 
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` विभ्रहः । | २०१ 


हे, बढानेसे रक्षा करना भला हे, उसके अभावसे अथोत रक्षा न: 
| ` करनेसे साधुभी दुश्चरित्र होता है ॥ ३ ॥ 


एकदासो राजहंसः सुवेस्तीणकमळपयङ्गे सुखा 


; गत्य दीर्षेसुखो नाम बकः प्रणम्योपविष्टः । राजोवाच- 

दीेछुखं, देशान्तरादागतोऽसि | वातो कथय । 

` ब्रूते-' देव अस्ति महती वातां । तां वक्त सत्वरमाग- 
तोऽहस्‌। श्रयत्ताम्‌ । अस्ति जम्बुद्वीपे विन्ध्यो नामः 

. गिरिः। तत्र चित्रवणों नाम मयूरः पक्षिराजो निवसति। 
तस्याचुचरेश्वरद्गिः पक्षिभिरहं दग्धारण्यमध्ये चरत 
वळोकितः प्रषश्व-' कर्त्वम्‌ । कुतः समागतोऽसि । ' 
तदा मयोक्तस-' कपूरद्रीपस्य राजचक्रवतिनो हिरण्य- 





PR 


भेस्य राजहंसस्यानुचरोऽहम्‌ कोतुकाहेशान्तर द्रष्ठ- 


मागतोऽस्मि। ? एतच्छत्वा पक्षिभिरुक्तम-' अनयो- 
देशयोः को देशो भद्रतरो राजा चं । ' मयोक्तम्‌- 
आः किमेवसुच्यते | महदन्तरम्‌ । यतः कपूरद्रीप 
| . स्वगे एव राजहंसश्च द्वितीयः स्वगेपतिः। कथं वणे- 
~> यितुं शक्यते । अत्र मरुस्थले पतिता यूयं कि कुरुष। 
' अस्मदेशे गम्यताम्‌ । ' ततोऽस्मद्गचनमाकण्ये सर्व 
सकोपा वभूबुः। तथा चोक्तम्‌- 
एक समय वह राजईस बडी फेली इई कमलकी शय्यापर 
[5 बैठा परिवारसे आच्छादित था; उस समय किसी देशसे आय 


६ 
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औरमी-राभा प्रजाकी रक्षा करता है तो वह राजाको बढाती' 


 सीनः परिवारपरिवृतस्तिष्ठति । ततः कुतश्निदेशादा-. 


तटा 


2.” 








२०२ हितोपदेश-भाषाटीका । 


र 


दाघेमुख नाम बगला प्रणाम करक बंठा, राजा वाढा ह दीघेमुख | | 


तुम देशांतरसे आये हो कुछ समाचार कहा. वह वाला-ह दव | 


बडी वात है. उसे कहनेको में शीघ्र आया हूँ. सुनिये; जम्बूद्वीपे 


विंध्याचल नाम पर्वत है, वहां चित्रवणे नाम मोर पाक्षियाका राजा | 


बसता हे. फिरते हुए उसके सेवक पक्षियोने दग्धारण्यमे चलता हुआ 


मुझे देखा ओर पूछा कि-तू कोन हे! कहास आया'ह ! तौ मेने 
कहा किं-में कपूरद्वीपके चक्रवती राजा हिरण्यगम राजहंसका सेवक. 


हु, कोतुकसे दूसरा देश देखनेको आया हूँ. यह सुन पक्षियांने कहा 
कि-इन दोनों देशमिं कोनसा देश ओर कोनसा राजा श्रेष्ठ ह! मने 


Dor 


कहा-अरे क्या वकते हो ? वडा अंतर हे, क्योंकि, कपूरद्रीप | 


स्वगेही हे ओर राजहस दसरा इन्द्र हे. उसका वणेन कोन कर 


सक्ता हे? यहां निजल स्थलम पडे तुम क्या करते हां ? हमारे 


देशम चलो तो मेरे वचनको सुन सब सकोप हुए. जसा के कहाई 
पयःपानं भुजगानां कवळ वषवधनस । 


उपदेशो हि सूखोणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ ४ ॥ 
सपाको दूध पिलाना केवळ विष बढाना है. निश्चयी मूखोको 
गदश कोपके लिये हे, झांतिके लिये नहीं ॥ ४॥ 


अन्यच्च । 
[वद्वानवापद््व्या नाविद्रास्तु कदाचन । 


वानराजुपदिर्याथ स्थामश्रष्टा ययुः खगाः ॥द ॥? 


आरभ । पद्वानुहीका उपदेश करना चाहिये, मूखोको कमी 


नह. वानराका उपदेश देनेसे पक्षी स्थानभ्रष्ट हुए ॥ ५ ॥ 


राजोवाच-'कथमेतत्‌। !दीषंयुखः कथयति-, ` 


राजा वाला-यह केसे ? दीघेसुख बोला- 
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१ ‹ विषायैवामृताय न ? २ ‹ क्रोधायैव शमाय न ? ३. पा. शु _ २८ िषाैाशताय न ? | २ ९ क्रोधाय शमाय न इ प श नी. 


विग्रहः । २०३ 


| कथा ॥ १ ॥ गम - 
` अस्ति नमेदातीरे पवेतोपत्यकायां विशाळ: शाल्म- 
' छीतरुः । तत्र निर्मितनीडक़ोडे पक्षिणो निवसन्ति 
सुखेन । अथकदा वषासु नीछृपटछंशावृते नभस्तले 
2 धारासारेमेहती वृष्िवेभूव । ततो वानरांश्च तरुतले5- 
बस्थितान्‌ शीताकुलान्कम्पमानानवठोक्य कृपया 
पक्षिभिरक्तम-' भो भो वानराः, शृणुत । 
नर्मदाके किनारे पवेतकी तटेटीमे एक बडा सेमरका वृक्ष है. 
उसमें घोंसळे बनाय पक्षी सुखसे रहते थे. इसके पीछे एक समय 
बरसातमें आकाशके नीले वादलासे आच्छादित होनेपर आंधीके 
वेगसाहित वडी वषो हुई. तो बृक्षके नीचे स्थित, शीतसे पीडित, 
कंपायसान १ रोको देख कृपासे पक्षियोंने कहा-हे वानरो | सुनो. 
अस्माभिनिमिता नीडा्व्ुमात्राहतस्त्णः। 
हस्तपादादिसंयुक्ता यूयं किमिति सीदथ ॥ ६ ॥ ! 
इमने तो चांचसे तृण लाकर घोंसले बना लिये है, फिर हाथ 
पेर आदिसे युक्त तुम क्यों दुःखी हो रहे हो द 
तच्छ्रत्वा वानरेजोतामर्षेराळोचितम्‌- अहो निवो- 
तनीडगभोवस्थिताः सुखिनः पश्षिणोडस्मानिन्दन्ति । 
. अवतु तावदृेरुपशमः । ' अनन्तरं शान्ते पानीयवष 
>~ तेवोनरेवृक्षमारुह्म सवे नीडा भग्ना्तेषामण्डाने चाधः 
| पातितानि । अतोऽहं त्रबीमि-' विद्वानेवोपदेषटव्यः " 
` इत्यादि । LE आल 
॥ यह सुन वानरोंने कोधसे विचारा कि, अहो ! वायुराहेत घासः 
हमे स्थित सुखी पक्षी पल 3.06 निंदा करते है, सों पहले दृष्टिकी 
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| | जो अंतर ( फ॒के ) नहीं जानता, वह शत्र ओसे तिरस्कार 


र 
कयी र 
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क 


२०४ हितोपदेश-भाषाटीका । 


शांति हो, इसके पीछे वर्षाकी शांति होनेपर उन वानरोंने वृक्षा 


चढ सब घोंसले तोड डाळे और उनके अंडे नीचे गिरा दिये 
इससे भें कहता हुँ कि विद्दानहीका उपदंश करे इत्यादि । 


राजोवाच-' ततस्तेः कि कृतम्‌) › बकः कथयति- 


ततस्तेः पक्षिभिः कोपादुक्तम्‌- केनासो राजहंसो 
राजा कृतः। ? ततो मयोपजातकोपेनोक्तस्‌-' युष्म 
दीयमयूरः केन राजा कृतः । एतच्छुत्वा ते सवे 
मां हन्तुमुद्यताः । ततो मयापि स्वविक्रमो दितः । 
'यतः- 

राजा वोला-फिर उन्हाने क्या किया ! बगला बोला-फिर उन 
' पक्षियोने कोधसे कहा कि, किसने उस राजहइंसंको राजा बनाया 


9 ह ! तो भें कोपसे वोला कि-तुम्हारे मोरको किसने राजा किया ? 
'यह सुन वे सब मुझे मारनेको .उठे. तो मैंनेभी अपना पराक्रम 


 पद्खाया, कारण [क- 


अन्यदा भूषणं पुंसां क्षमा छनेव योषिताम्‌। . ` 
पराक्रमः पारभवे वेयात्यं सुरतोष्विव ॥ ७॥ ? 


= जार जगह इुरुषाका भूषण क्षमा है, जेसे ख्रियोंका भूषण ला 
है; परन्तु पराजयम पराक्रमही भूषण हे, जेसे स्रियोका रतिके 
समय श्रृष्टताही भूषण हे ॥ ७॥ ` 


राजा विहस्याह- 
आत्मनश्च परेषां च यः समीक्ष्य बळाबलम्‌ 


अन्तर नव जानाति स तिरस्क्रियतेऽरिभिः ॥ .८॥ 


राजा हसकर बोढा-अपने ओर दूसरोंके बलाबड़को देखकर 
पाताहे.॥८॥ 
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| विग्रहः। | २०५ 


सुचिरं हि (हे. चरन्नित्यं क्षेत्रे सस्यमबुद्धिमान्‌। . 
द्वीपिचमेपरिच्छन्नो वाग्दोषाहदेभो इतः ॥ ९ ॥' 
औरभी-चीतेका चमडा.ओढकर-एक मूर्ख गधेने बहुत. दिनतक 

पराया खेत खाया, परंतु फिर बोलनेके दोषसे मारा गया ॥ ९ ॥ 


0: बगलने पूछा-यह कैसे ! राजा बोला- 


कृथा॥२॥ | 


गददभो$तिवाहनाहुबेळो सुम्ूषुरिवाभवत्‌ । ततस्तेन 
` र॒जकेनासो व्याप्रचमेणा प्रच्छाद्यारण्यसमीपे सस्यक्षेते 
- नियुक्तः । ततो इूरात्तमवठोक्य व्याघबुद्धया शष 
` पतयः सत्वरं पछायन्ते । अथेकदा केनापि सस्यरक्ष- 
केण धूसरकम्बर्रततचुत्राणेन धचुःकाण्डं संजीकृत्या 
नतकायेनेकान्ते स्थितम्‌ । स्पिन त तं च. दूरावा गदेभः 
पष्टाङ्गो- यथेष्टसस्यभक्षणजातबलो गरदेभोऽयामिति 
. मत्वो्चेः शब्द कुवोणस्तदभिसुखं धावितः । सस्यरक्षकेण 
चीत्कारशन्दानिश्रित्य गदेभोऽयमिति ठील्येव व्या- 


इत्यादि ॥ 


| नना उठानेसे दुबला हो मुर्देके समान हो. गया, तो उस धोबीने 
उसे. चीतेकी खाल उढ़ाकर वनके समीप अन्षके खेतमें नियुक्त 


|. किया, तो हरे उसे यर जनकर ते सामी सी भाग 
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(7 आह... 


बकः पच्छति- कथमेतत्‌ । ' राजा कथयाति- .... ; 


अस्ति हस्तिनापुरे विठासो नाम रजकः । तस्य 


पादितः । अतोऽहं त्रवीमि~ सुचिरं हि चरन्नत्यम्‌ः' 


हस्तिनाएुरमें.्रिलास नाम एक धोबी था; . उसका गधा बड 


२०६ हितोपदेश-भाषाटीका । 
गये, इस पीछे एक समय कोई _ अन्नका रक्षक धूसर कम्बलसे 
£ झरीरकी रक्षा किये, धनुष, वाण तयार करके नाची काया का 
हः एकान्तम खडा हुआ. उसे दूरसे देख इच्छापूर्वेक अन्न खानेसे बह 
| प्राप्त होनेके कारण दृष्ट पुष्ट शरीरवाला यह गधा उसे अन्य गधा | 

जानकर ऊंचा शब्द करता हुआ उसके सन्मुख दोडा. अन्नके क्ष: 
कने चीत्कार शब्द्से निश्चय करके कि यह गधा है, लीला . करकेही 
मार डाला, इससे में कहता ई कि- चिरकालसे चरता हुआ' इत्यादि. | 

दीषशुखो ब्ते-' ततः पश्षिभिरक्तम-“ अरे पाप 
दुर बक, अस्माकं भूमा चरञ्गसमाकं स्वामिनमधिक्षि- 
सितश्च शषन्तव्यामेदानास्‌ इत्युक्त्वा सव मां चञ्चु- 
भिइत्या सकोपा उचुः-' पश्य रे मूले, स हंसस्तव 
राजा सर्वथा सुदुः । तस्य राज्याधिकारो नास्ति । यत. 
एकान्तमूदु: करतरस्थमप्यर्थ रल्षितुमक्षमः । स कथं 
पाथा शास्ति राज्यं वा तस्य किम्‌ । कितु त्वं च 
कूपमण्डूकः । तेन तदाश्रयशुपदिशिसि । श्वुणु- 

दीघेयुख बोला-तो पक्षियोंने कहा-अरे दुष्ट पापी बगळे ! 
हमारी भूमिम विचरता हुआ. हमारे स्वामीकी निंदा करता है, इस . 
. लिये अब क्षमा कने योग्य नहीं है, यह कह सब मुझे चांचसे 
। गार कापसे बोळ | देख रे मूखें | बह हंस तेरा राजा सब प्रकार 


कोमळ ( निस्तेज ) है, अत एव वह राज्यका अधिकारी नहीं है. 
काक, सव [नेस्तज पुरुष इथेलीमें रक्‍खे हुए धनकी रक्षा करने- 
कामी समर्थ नहीं हो सक्ता वह कस पृथ्वीकी रक्षा करता हे! 
अथवा उसका राज्य क्या हे ! किंतु तूमी कुएका मेंडक है, इसीसे | 
उसके आश्रयका उपदेश करता है, सुन- _ | 








सेवितव्यो महावृक्षः फळच्छायासमनितः । | | 

| यदि न्ना नास्ति Re | है आ | 
पढ़े दुवात्फंळ नास्ति च्छाया केन निवायेते॥१०॥. 
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विग्रहः | २०७ 


फल और छायायुक्त बडे वृक्षका आश्रय लेना चाहिये, जो 
देबसे फलभी न रहे तो छायाको कान रोक सक्ता ह॥ १०॥ 


अन्यच्च 
हीनसेवा न कतेव्या कतेव्यो महदाश्रयः । 
पयोऽपि शोण्डिकीइस्ते वारुणीत्यभिधीयते ॥११॥ 
); आओरभी-नीचकी सेवा न करनी चाहिये, वडंका आश्रय करता 
चाहिये, क्योंकि शौंडिकी ( कलाल ) के हाथमें दूधमी मदिरा 
कहा जाता है ॥ ११ ॥ 
अन्यच्च । 
महानप्यल्पतां याति निशुणे गुणविस्तरः । 
_ आधाराधेयभावेन गजेन्द्र इव दपेणे ॥ १२॥ 
` ओरमी-जआधार ( रहनेका स्थान) आधेय ( रहनेवाला ) के 
आवसे निर्णुणमें स्थित गुणीमी नीचताको पाता हे, जैसे दपे 
णमे हाथी ॥ १२ ॥ 
किन्तु । 
अजा सिंहप्रसादेन वने चरति नि्भेयम्‌। ` ` 
शममासाद ठेकायां लेभे राज्य बिभीषणः ॥ 32 || 
औरभी-सिंहकी कृपासे बकरीमी वनमें निर्भेय हो विचरने लगती 
इ. श्रीरामका आश्रय पाय बिभीषणको लंकाका राज्य मिला था।१३॥ 


व्यपदेशोऽपि सिद्विः स्यादतिशक्ते नराधिपे 
शशिनो व्यपदेशेन शशकाः सुखमासते ॥ १४ ॥ 
१ यहाँ ` द्पण ? कहनेसे कदाचिवु “ चित्रपट ?.का आभम़ाय् ह 
क्योंकि हाथी चाहे जितना बडा हो परन्तु रघु चित्रम, उसका आका. 
रभी लघुही होता है इसी प्रकार आधारके गुण दोषानुसार पुरुषादे- 


अभी गुणदोषका आरोप होता है 
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२०८ हितोपदेश-भाषाटीका । | 
और विशेष यह है कि-बडे शक्तिमान्‌ राजाके बहानेसेमी सिद्ध 


हैं जाती है; जेते चंद्रमाके षहानेसे खर्गोश सुखी रहने लगे ॥१४॥ 
मयोक्तम- कथमेतत्‌ ।  पक्षिणः कथयान्ति- .. 
मेने कहा-यह केसे ? पक्षी बोले- 

खा `` `` 

` ` कदाचिदपि वर्षासु वृष्टेरभावात्तपातों गजयूथो | 

ग्रूथपतिमाह-' नाथ, कोऽभ्युपायोऽस्माकं जीवनाय । 

नास्ति क्षुद्रजन्तूनां निमजनस्थानम्‌ । वयं च निमज- 
नस्थानाभावान्सृताही इव । कि कुमः । क यामः । ? 
ततो हस्तिराजो नातिदूरं गत्वा निमंछं हदं दाझतवान्‌ । 
ततो दिनेषु गच्छत्सु तत्तीरावस्थिता गजपादाइतिभिः | 
आणिताः क्षुद्शशकाः । अनन्तरं शिलीमुखो नाम 
शराकश्चिन्तयन्नाह-' अनेन गजयूथेन पिपासाकुलितेन 

f मृत्यहमत्रागन्तव्यम्‌। अतो विनशयत्यस्मत्कुस्‌ ।? ततो 

 विजियोनाम a - मा विषीदत । मयात्र _ 

' प्रतीकारः कतंव्यः । ? ततोऽसौ प्रतिज्ञाय चलितः । 

गच्छता च तेनाळोचितम्‌-' कथं गजयूथसमीपे स्थित्वा 

; पत | oo 

कमी वर्षोऋतुमें वर्षा होनेसे प्याससे पीडित ने हायती 
इथ ( झुंड ) यूथपतिसे बोला-हे वः | हमारे पका, क्यो | 
उपाय ह! छोटे जीवोंके स्नानकामी स्थान नहीं है, और हम. 
लानेका स्थान न होनेसे सृतकके समान हैं, क्या करें? कहाँ _ 
जाय : ता हाथियोंके राजाने समीपर्मे जाकर एक निल ताढाव 
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दिखाग्रा, तो कुछ दिन बीचनेपर उसके किनारेपर... र्हनेवाठे छोटे 


खर्गोशः हाथियोंके पैरोके ताडनसे पिच,मरे, तव शिलीमुखः खगो 
झने सोचकर कहा किं-तषासे पीडित यह' हाथियोंका झुण्ड. प्रतिः 
दिन यहां आता ह इससे हमारा कुलं नष्ट होता हे, तोः विजय- 
नाम एक बूढा खर्गोश बोला कि-विपाद न करो, में इसका उपाय 


5} करूंगा, यह प्रतिज्ञा करके वह चछा: और उसने चलते. २ सोचा 


केसे हाथियांके झुण्डके समीप खडा होकर बोंगा? क्योंकि-- 

स्पृशन्नपि गजो हन्ति ls ङ्ग्मः। ` 

पाळयन्गपि भूपाः प्रहसन्नपि दुजेनः ॥ १५॥ ` 

हाथी छंतेही, सांप संघठंदी, राजा पालता हुआ; दुजेन इँसंता 
हुआभी मार .डालता हे ॥ १:९ । 


अतोऽहं पवेतशिखरमारुद्य यूथनाथं संवाद्यामि। ? 
तथाजचुहंत यूथनाथ उवाच्‌ कर्त्वस्‌ । कुतः समाः 


यातः । ? स॒ ब्रूते- शइाकोऽइम्‌ । भगवता चन्द्रेण 


us प्रेषितः । ' यूथपतिराह-' कायेघुच्यतास्‌।? 


सो में पवेतकी चोटीपर चढ. यूथपातिसे कहुंगा, ऐसा करनेसे 
यूथका राजा बोला-तू कीन हे, कहांसे आया है! वह बोला-कि 


में खर्गोश * मुझे भगवान्‌ चंद्रमाने आपके पास भेजा है. .यूथका. 


स्वामी बोला-काये कहिय. विजय बोला- 


‘उद्यतेष्वपि शत्रेष॒ इतो वदति नान्यथा । 


सदेवावघ्यभावेन यथार्थस्य हि वाचकः ॥ १६ ॥ . 
शस्त्र उठानेपरभी दूत. झूठ नहीं. कहता; क्योंकि, वह अवध्य 


होनेसे सत्यही कहनेवाला है ॥ १६ ॥ ., . ^ ...... 


पर PO MN DT ऑप ऑस्स्स्स्स्स्स्यस्य्क साप ८ 8” 8 8 8 8 कक ८ कस सनक क 
१८ यथोक्तं शासनं वदेत्‌ । रागापरागो जानीयात्‌ प्रकृतीनां च मत्तरि॥? 


इ. पा का. ची 
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२१०. हितोपदेश-भाषारीका । 


क > 

` -तंदहं तदाज्ञया ब्रवीमि। णु । J यदृते चन्द्र 
रक्षकाः शशकास्त्वया. निःसारि कृतम्‌ । 
ते शशकाश्रिरमस्माकं रक्षिताः । अत एव मे शशाहू 
ति प्रसिद्विः। ' एवसुक्तवति इते यूथपतिर्भेयादिः 
दमाह-' प्रणिधेहि । इदमज्ञानतः कृतम्‌। पुनने कते- : 
व्यम्‌। › दूत उवाच- यश्व तदत्र सरसि कोपात्क- 
म्पमानं भगवन्तं शशाई प्रणम्य प्रसाद्य गच्छ।' 
ततो रात्रों यूथपति नीत्वा जले चंचल चन्द्रविम्ब द्शे- 
यित्वा यूथपतिः परणामं कारितः । उक्तं च तेन- ' देव, 
अज्ञानादननापराधः कृतः । ततः क्षम्यताम्‌ । नेवं वा- 
न्तरं विधास्यते। ? इत्युकत्वा तेन शशकेन स यूथः 
पतिः प्रस्थापितः । अतोऽहं .्रवीमि- व्यपदेशोऽपि 
'  सोमैउनकी आज्ञासे कहता हूं सुनो, जो यह चंदरसरोवरके 
र्षक खगा तुमने निकाले हैं सो अयोग्य किया. वे खरगोश 
'चरकालसे हमारे रक्षा किये हुए हैं. इसहीसे मेरा “ शशांक ! यह 
असिद्ध नाम है, दूतके यह कहनेपर यूथपति भयसे बोला-क्षमा 
करो, यह विना जाने किया गया, फिर न किया जावेगा. दूत 
जा एसा हैं तो इस सरोबरमें कोपसे कांपते हुए भगवान्‌ | 
राशा ( चंद्रमा ) को प्रणाम करके और असन्न करके जाओ, | 
सी रात्रिम यूथपतिको ले. जाकर जलमें चलायमान चंद्रमाका प्रति- | 
ह ' विम्व "ता इथपतिसे अणाम कराया, और उसने कहा किह | 
` दव! इसने पिना जाने अपराध किया, सो क्षमा कीजिये फ़िर | 
` ` दुसरी बार ऐसा न करेगा. ऐसा कह खरगोशने उस . यूयपतिकी | 


CC-0. Mumukshu Bliawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





f 3 eg IS है "जा १ (७ या 
नु. कक... . << ज्ये 
“७. 








t 
hrs; 


विभ्रहः। `| २११ 
विदा कराया. इससे में कहता हूँ क़ि-वडोंके - मिससेभी सिद्धि हो 
जाती है; इत्याद । . 


ततो मयोक्तस्‌- 'स एवास्मत्मरभू राजहंसो महा- 


। -प्रतापोऽतिसमर्थः । जेलोक्यस्यापि प्रभुत्वं तत्र युज्यते 
..... किं पुना राज्यम्‌ ! इति । तदाहं तेः पक्षिभिः-' दुष्ट, 
|` कथमर्मङ्ूमो चरासि ? इत्यभिधाय राज्ञश्चित्रवणंस्य 

` -समीपं नीतः । ततो राज्ञः पुरो मां प्रददय तेः प्रणम्यो- 
-क्तस्‌-' देव, वघ्यतामेष दुष्टो वको यदस्महेशे. चर- 


ज्ञपि देवपादानघिक्षिपति । ? राजाह-' कोऽयम्‌ । कुत 


. -समायातः ।! त उच्चः- हिरण्यगभेनान्नो राजहस- 
स्याचुचरः कपूरद्रीपादागतः । › अथाहं गृध्रेण मन्त्रिणाः 
पृष्ठ:- ` कस्तत्र मुख्यो मन्त्री? हते । मयोक्तस्‌- 
* सुवेशासरा्थपारगः सर्वज्ञों नाम चक्रवाकः । ? ग्रभो 


ब्रृते-' युज्यते । स्वदेशजोऽसो । यतः- 
फिर में बोला-वह हमारा स्वामी राजहसही"बडा प्रतापी ओर 
समर्थे हे. तीनों लोकोंकाभी स्वामित्व उसके योग्य है फिर राज्यपद 


क्या है. तो वे पक्षी हे दुष्ट ! केसे. हमारी प्रथ्वीपर फिरता . हैं, 


यह कह मुझे राजा चित्रवणेकें पास ले गये, तों राजाकें आगे 


उन्हाने मुझे दिखा, .प्रणाम करके कहा हे देव ! मारिये इस दुष्ट. 
` ध्बगलेको, जो हमारे देशम फिरता हुआभी आपके चरणोंकी निंदा 
| ` -करता देः राजा बोला-यह कौन है! कहांते आया है. वे बोले-“ 


.हिरण्यगभे नाम राजईसका सेवक. कपूरदेरात आया है. तो गाध 


¦ .मंत्रीनें मुझसे यह पूंछा. वहां कौन मुख्य मंत्री है ! में बोला-सब : 


स्त्रोंका तत्व जाननेवाला प्तवज्ञ नाम चकवा है. गीध बोला-योग्य 
है अपने देशमे उत्पन्न होनेवाला है. कारण फे - 


७. ७ ज्याक 
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२१२ हितोपदेश-माषाटीका । 


मन्वज्ञमव्यसनिनं व्यभिचारविवजितस्‌ ॥ १५॥ - 

` अपने देशे उत्पन्न होनेवाले, कुलका धमे करनेंवाले, बिशुद्ध. 
पवित्र, मंत्र ( सलाह ). जाननेवाले, व्यसनरहिंत, व्यभिचारसेः 
र ५7 7.70 
अधीतव्यवहाराथे मोल स्यातं विपश्चितस्‌। `. 

अर्थस्योत्पादकं चेव विदध्यान्मन्त्रिणं तृपः॥१८॥ 7 





फिर तोता बोला-हे देव ! कपूरद्रीपादिक छोटे द्वीप जस्ब्रद्वी- 
पकेही अंतगेत हैं बहांभी आपहीका स्वामित्व है, तो. राजानेभी: 


# ७ 


उसके लिये तो कहनाही क्या है ॥ १९ ॥ 


जि “ह. सिद्दबाति तदा नमबदीपेप्यरमत्तमोहिरण्यगभेर 
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स्वाम्यमास्ति । ' शुको बूते-कथमत्र निणेयः।? मयो- 
क्तम- संग्राम एव । ' राज्ञां विहस्योक्तम-' स्वस्वामिनं 
गत्वा सनी कुरु । ' तदा मयोक्तम्‌-' स्वदूतोऽपि प्रः 
स्थाप्यतास्‌। › राजोवाच-' कः प्रयास्यति दोत्येन 
यत एवश्रूतो दतः कार्य: । 

तो मे वोला-जो कहनेसेही स्वामित्व सिद्ध होता, तो जम्ब द्वी 
पमेभी हमारे स्वामी हिरण्यगर्भकाही स्वामित्व है. तोता. बोला- 
इसका निर्णय केसे हो. में बोला-संग्राममें: राजा हॅसके बोला-- 
अपने स्वामीको जाकर तेयार करो. तो में बोला-अपना ' दूतभी 
भेजियं. राजा वोला-कोन दूत होकर जावेगा-. क्योकि, . ऐसा दूत 
करना चाहिये 


भक्तो गुणी, झुचिंदेक्षः प्रगलभोऽव्यंसनी क्षंमी। ` 
ब्राह्मणः परममंज्ञो दूतः स्यात्म्रातेभाववान्‌॥२०॥ ? 
भक्त, युणी, पबित्र, चतुर, प्रगल्भ, व्यसनराहित, .क्षमावान 


. ` ज्ञाण, पराये भेदका जाननेवाला और बुद्धिमान्‌ दूत होता है॥ २०॥ 
. गृभो वदति- सन्त्येव दूता बहवः । कित॒ ब्राह्मण 
| . एव कृतेव्यः.। यतः- 

. गीध ब्रोला-दूत तो बइतसे हैं. परंतु, बाझणहदीको करना 
: चाहिये. कारण कि ` 

| _ प्रसादं झुरते पत्युः संपत्ति नाभिवाण्छंति । 

| कालिमा काळकूटस्य नापेतीशरसंगमात्‌.॥ २१ ॥' 
| बह स्वामीकी मसन्नताको करता है, संपत्तिकी इच्छा नहीं करता, _ 
| ` जैसे ३श्वरके संग होनेसेमी विषकी श्यामता नहीं जाती ॥ २१॥ 
(#% ९ जैसे महादेवके साथ रहकरभी विषका स्वाभाविक स्याम गुण 
। दूर न हुआ ऐसेही ब्राह्मणॉकाभी स्वमाव कमी नहीं वदता । 
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२१४ हितोपदेश-माषाटीका । 


राजाइ-“ततः झुक एव ब्रजतु । शुक, त्वमेवानेन सह 
गरत्वास्मदाभिळषितं ब्रूहि । › शुको त्रूते- यथाज्ञापयति 
देवः । फित्वयं दुजेनो बकः । तदनेन सह न गच्छांमि। 
तथा चोक्तम्‌ः 

राजा वोला-तो तोताही जावे, हें तोत! तूही इसके. साथ 
'जाकर मेरी इच्छाको कह. तोता बोला-देव ! जसी आज्ञा सो 
करते है, परंतु यह वगला दुष्ट है, इसलिये इसके साथ नहीं 
जाऊंगा, जेसा के कहा हे- 


~ ` खळः करोति दुवृत्तं नूनं फलति साधुषु । 


दझाननोऽहरत्सीतां बन्धनं स्यान्महोदधेः ॥ २२ ॥ 
दुष्ट तो दुष्टता करता है, ओर वह निश्चय साधुआंमें फलती है 
जस रावणने सीता हरी ओर समुद्रका बंधन हआ ॥ २२ ॥ 


अप्रंच। .. 
१ न स्थातव्यं न गन्तव्यं दुजनेन समं कचित्‌। 
? काकसङ्गाद्भतो इंसर्तिष्ठन्गच्छंश्च वतेकः ॥ २३॥! 


आरमी-दु्क साथ कहीं न जाना चाहिये और न ठहरनाही 
चाहिये, कीवेके संग बैठा हुआ हंस और जाती हुई बटेर मारी 
गहे॥ २३॥ . 


राजोवाच-' कथमेतत्‌ ' शुकः कथयाति- 


| राजा वोला-यह केसे, तोता बोछा- . 

| .- . कृथा॥४॥ i; 

' ` झेस्त्युजयिनीवत्मेप्रान्तरे पुक्षतरुः । तत्र इंसकाको 
' शनवसतः। कदाचिट्रीष्मसमये परिश्रान्तः कञ्चित्पथिः 
' कस्तत्र तरुतले धनुःकाण्डं संनिधाय सुप्तः । तत्र क्षणाः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








विग्रहः । ह, र्‌ १८ 
न्तरे तन्सुखाइुक्षच्छायापगता । ततः सूयेतेजसा तनुल 
व्याप्तमवठोक्य तद्ृक्षस्थितेन हंसेन कृपया पक्षो 
प्रसाये पुनस्तन्सुखे छाया छता । ततो निर्भेरनिद्रासु- 
खिना तेन मुसव्यादानं कृतस्‌ । अथ परसुखमसहिष्णुः 
स्वभावदोजेन्येन स काकस्तस्य सुखे पुरीषोत्सग कृत्वा 
पलायितः । ततो यावदसो पान्थ उत्यायोध्ये निरीक्षते 
तावत्तेनावरोकितो हंसः काण्डेन इतो व्यापादितः । 
अतोऽहं त्रवीमि ` न स्थातव्यम्‌ ? इत्यादि । तथा 





उज्ञयिनीके मागेके निकट एक पिलखनका वृक्ष है, वहां हंस 

ओर कोवा रहा करता था. कभी ग्रीष्मसमय (.गरमीके मौसम ) 

॥ में यका;हुआ कोई पथिक ( मुसाफिर ) वृक्षके नीचे धनुषवाण 

धरकर सोया, क्षणमात्रमें उसके सुँसे वृक्षकी छाया दूर इइ, सो 

सूर्यकी धूपसे उसके दुँहकों व्याप्त देख उस वृक्षपर बेठे हुए हंसने 

कृपास पंख फेला फिर उसके सुँहपर छाया की. तो भरी निद्राम 

` सुखसे सोते हुए उसने सुख फेला दिया, तो पराये सुखको न सह- 

नेवाला स्वभावकी दुष्ठतासे वह कोवा उसके मुखमें वीट करके 

भाग गया. जब उस मुसाफिरने उठकर उपरको देखा तो हंसको 

देखे तीर चलाकर उसे मार डाडा. इससे में कहता हूँ कि दुजे” 
नके साथ न रहे । कहाभी है- | 

त्यज दुजेनंसंसगे भज साइसमागमम्‌। ` 

. . . 'कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यतासू ॥ २४॥ 

' _, दुजेनका संग छोड और साधु महात्माओं ( सजनो ) का 

| . संग कर, रात दिन पुण्य कर ओर संसारको सदा अनित्य 


जानता रह २४ ॥-८7/ '"  '” 
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२१६ हितोपदेश -भाषाटीफा । 
देव, वत्तेककथामपि कथयामि श्रूयताम्‌ । 

हे देव ! सुनिये, वटेरकी कथाभी कहता हूँ. : | 

कथा ॥ ५ ॥ 

एकः कोऽपि काकेः वृक्षशांखायां स्वपिति । वत्ते- 
कृश्वाघरताद्वमो निवसति। . > 

एक कोई काक वृक्षकी छाखापर रहता और बटेर वृक्षके नीचे 
सूमिपर रहता था। | है 2 

ठ एकदा भगवतो गरुडस्य यात्ाप्रसङ्गेन सर्वे पक्षिणः 
समुद्गतीरं गताः । ततः काकेन सह वततेकश्चालितः । 
अथ गोपारस्य गच्छतो द्धिभाण्डाद्वारंवारं तेन का- 
केन दि खाद्यते । ततो यावद्सो दधिभाण्डं भमो 

निघायोष्मेमबलोकते तावत्तेन काकवतेको इषो । तत- 


- 





. पराभीमन्दगतिस्तन प्राप्तो व्यापादितश्च । अतोऽ 
` अ्रवीमे- न स्थातव्यं न गन्तव्यम्‌ ? इत्यादि ॥ 
एक समय भगवान्‌ गरुडकी यात्राके प्रसंगसे सब पक्षी समुद्रके 
किनारेपर गय, | तो कोबेके साथ बटेरभी चली; इसके पीछे जाते 
इए ख्वालियेके दहीके वतेनमेंस वारबार कोवेने दही खाया, तो 
र इसने दृहीका बतेन पृथ्वीमे रख ऊपर देखा, तो उसने 
कोव ओर वटेरको देखा, जब उसने डराया तब कोवा तो. उड 
गया. बटर स्वमावसे विना अपराध धी रे.धी र चलती हुई, उसने 


Se Tsang fr SP . ~ > ~= 
SW 


रहना चाहिये न जाना, इत्यादि । | 
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स्तन खेदितः काकः पछायितः। वतेकः स्वभावनिर- ` 


| पकडं ठ और डाली ःः मर | 
| मर दाढी.. इससे में कहता हूं के-डुंश्के साथ न | 


क हे. 


ततो मयो आतः झुक, विमद. 





बिग्रहः।: ` २१७ 


§ मां ns श्रीमददेवर्तथा भवानपि ।? झुकेनो 
i | ee किन्तु यह क्या कहता हे, मेरे समीप तो 
जैसे महाराज हैं पैसेही आपभी हैं. तोता बोला-यह. ठीकही 
सही परंतु- | 
दुजनेरुच्यमानानि संमतानि प्रियाण्यपि। . 
अकालकुसुमांनीव भयं संजनयान्त हि ॥ २५ ॥ 
दुजनाके कहे हुए अपने अनुकूल और प्रियवचनभी वेसमयके 
पुष्पांकी समान भयही उत्पन्न करते हे ॥ २५ ॥ 
दुजेनत्वं च भवतो वाक्यादेव ज्ञातं यदनयोभे 
पाठयोविग्रहे भवद्वचनमेव निदानम्‌ | पश्यः ` 
और दुष्टता तो आपके वचनसेदी जानी गई, जो . कि.इन दोनों 
राजाओंकी लडाईमें आपका वचनही आदि कारण है देखो- 
प्रत्यक्षेऽपि कृते दोषे मूखेः सान्त्वेन-तुष्याति 
रथकारो निजां भाया सजारां शिरसाकरोत्‌ ॥ २६॥ 
प्रत्यक्ष किये इए दोषमेंमी सूखे बहळानेसे प्रसन्न हो जाता है 
जैसे रथकारने जारसहित अपनी जारस्रीकों शिरपर धारण ` 
किया था ॥ २६॥ 
मयोक्तम्‌- “ कथमेतत्‌.। ' शुकः कथयति- ` 
मैने कहा-यह कैसे ! तोता बोला- 
कया।६॥ ` ` 
मन्दमतिनोम : रथकारः । स च 
स्व॑भायो बन्धकी जानाति, परं जारेण भाया नधी जानाति, पर जार सर्म सवच सप 
अद्भतान प्रसूयन्ते तत्र देशस्य विद्रवः । अकारे 'फछ्घुः 
क |? कुसुभय फळ फूंछोके अंद्भुत दरोनसे देशम 
'उपद्रवंही होता है 
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हितोपदेश-भाषाटीका । 


नेकस्थाने पश्यति | ततो5सो रथकारः ` अहमन्यं ग्राम 
गच्छामि ? इत्युक्त्वा चलितः । कियहर गत्वा 
~ पर्यड्डुतले स्वगृहे Ss स्थितः । अथ 
रथकारो ग्रामान्तरं गत इत्युपजातविश्वासः स जारः 
संध्याकाळ एवागतः पश्चात्तेन ह सह. तरिमन्पय्े 
कीडन्ती पर्यङ्गतळस्थितस्य भतः किचिदङ्गर्पशात्स्वा- 
मिनं मायाविनमिति विज्ञाय विषण्णाभवत्‌ । ततो जारे- 
णोक्तम्‌-' किमिति त्वमद्य मया सह निर्भरें न रमसे। 
विस्मितेव प्रतिभासि मे त्वम्‌ । ? तयोक्तस्‌-* अनाभि- ` 
ज्ञोऽसि मम प्राणेश्वरो येन ममाकोमारं सख्यं सोऽद्य 
ग्रामान्तरं गतः। तेन विना सकलजनपूणोंऽपि ग्रामोः 
मां प्त्यरण्यवद्भाति । कि भावि तत्र परस्थाने कि 
खादितिवान्कथं वा प्रसुप्त इत्यस्मद्धृद्यं विदीर्यते । ? 
जारो बूते- तव. किमेवं ख्ेहभूमी स कलहकरः रथ- 
कारः । ' बन्यक्यवदत्‌- रे बर, कि वदसिं । श्रूणु- 
।नगरमें मंदूभति नाम रथकार ( बढई ) है, वह अपनी 
. खीको व्यामिचारिणी ( छिनार ) जानता है परंतु उसे जारके साथः 
ठ आंखसे एक स्थानमें नहीं देख सक्ता था तब वह रथकार 
` * दसर गावको जाता हूँ यह कहकर चला, कुछ दूर जाकर 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


_ ` किरः २१९ 


साथं अच्छी .प्रकार रमण नहीं. करती, तू मुझे विस्मितसी जान 
पडती हे, उसने कहा तू नहीं जानता है, मेरा प्राणेश्वर जिससे 
| मेरी कुमार अवस्थासे मित्रता हे वह. आज दूसरे गांवको गया 
' . उसके विना सब मनुष्यास भराभी गांव सुझे वनकी समान दीखता 
. _ है, वहां परदेश क्या खाया होगा केसे सोया होगा, इससे मेरा 
हृदय फटता हे, जार बोला-क्या लडांका 'रथकार तेरा एसा खेही 
है? लम्पटा वोली-रे मूखे ! क्या कहता है सुन- . 
परुषाण्यपि या प्रोक्ता हृष्टा या कोधचक्षुषा । 
सुप्रसन्नुखी भलुः सा नारी धमंभागिनी ॥ २७ ॥ 
पतिके द्वारा क्रोधकी आंखोंसे देखी हुईं, कठोर वचन कही हुई 
जो स्री पतिके आगे प्रसन्नसुख रहे, वह . धमेभागिनी है.॥ २७॥ 
अपर च्‌ । | 
नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुचि: ` 
यासां स्रीणां प्रियो भतो तासां लोका महोद्याः२८ 
औरमी-नगरमें रहनेवाला, वनमें रहनेवाला, पार्प । पवित्र 
पाति जिन ख्रियोको प्यारा हे, उनको संसारमें बडी बडाई हैँ ॥२८॥ 


अन्यच्च 
भती हि परमं नायौ भूषणं भूषणेविना । 
एषा विरहितां तेन शोभनापि न शोभना ॥ २९॥. 
औरभी-भूषण विना ख्रीका पतिही परम भूषण ह, उससे 
^ राहित सुन्दर ख्रीमी शोमावाली नहीं होती हे॥ २९ ॥ 
| | त्वं जारः पापमतिः । मनोलोल्यात्पुष्पताम्बूल 
.. , सहश्ञः कदाचित्सेव्यसे कदाचिन्न सेव्यसे च) स स्वामी 
२ ¦ चोक्ता या इष्टा कुडेत चंक्षषा ? २ या नारी सा पतिव्रता ? 
इ. पा. मः भा 
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२२० हितोपदेश-भाषाटीका। ` 


तयो हेयो वहनी । हे । 
बहुना । तरिमि्ञीवाति जीवाम तन्मरणे चाहुंमरंण 
करिष्यामीति प्रतिज्ञा वतत। यत [| | 
तू जार पापबुद्धि है, मनकी चंचळतासे फ़ल. पानकी समान 
कभी भोगा जाता और कमी नहीं भोगा जाता है. वह स्वामी मुझे 
` चेचनेको और देवता वा ब्राह्मणोंकोभी देनेके लिये समर्थे है. बहुत 
कहनेसे क्या उसके जीनेसे जीती हूं. उसके मरनेके पीछे मरूंगी. 
यह मेरी प्रतिज्ञा है. कारण कि ` ` ` 
र तिन्नः कोट्योऽघेकोटी च यानि ठोमानि मानवे । 
। तावत्कालं वसेत्स्वगे भतार यानुगच्छति ॥ ३० ॥ 
मनुष्यके जितने रोम हैं, उतने समयतक अथात सोडे 
तीन करोड वर्षेतक वह स्त्री जो पतिके पीछे मरती है, स्वगेमे 
ता त्वा १ 
व्याल्याही यथा व्याळं बळादुद्धरते बिछात्‌।- ` 
दरतोरमादाय स्वगेळोके महीयते ॥ ३१॥ ` 
_ आरमी-जेसे ना पकडनेषाला बलपूवंकः सपेकी विले 
निकालता है, वैसेही. पतिको लेकर संवनेलोकमें पतिव्रता दी 





जाती हे ॥ ३१ ॥ 


HF 
त्च. 
| 4 | 


` १ताबन्सब्दानिसा) इ. पा. जे, हू, र सह उप उस चङे हि 
'अनन्त समझने चाहिये । छ. . २ साडेतीन क 
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oF है 


विग्रहः । २२१. 
कृत्वापि पापं शतसंख्यमप्यसो 


हि र 


भी-मरे हुए पतिको चितामें आलिंगन करके जो खरी अपने 
प्रिय देहको छोडती है, वह अनेक. पाप करकेमी पतिको. लेव 
स्वगेलोकर्मे पहुँचती है ॥ ३२ ॥ 


यतः । 


श्रषेत जीवन्तं संस्थिति च न ठंघयेत्‌ ॥३३॥? 
क्यांकि-जिसे' पिताने वा पिताकी: अनुमातिसे भ्राताने . दान'.कर 
दिया हो, ख्रीको चाहिये. कि. जीते जी. उसकी सेवा करे ओर 
मर्यादाका उल्लंघन न करे ॥ ३३ ॥ | 
एतत्संव श्रुत्वा स र्‍थकारोऽवद्त्‌-' धन्यो5हं य- 
स्येहशी प्रियवादिनी स्वामिवत्सछा भायो ' इति 
मनसि निधाय तां खां ख्रीपुरुषसहितां सूनरि त्ता 
सानन्दं ननते । अतोऽहं त्रवीमि-'. प्रत्यक्षेऽपि कृते 
दाष ' इत्यादि ॥ 
यह सब सुन वह रथकार बोला-मे “धन्य हू. कि, जिसकी ऐसी 
. प्रिय. वचन कहनेवाली; .स्वामीको प्रीति. करनेवाली खत्री है ऐसा 


. मनमें धारण कर स्रीएरुषसाहित उस खाटको शिरपर धर आनं* | 
.. दसे नाचने लगा. इसलिये में कहता है. कि, प्रत्यक्ष किये. दोष-.. 


मेंभी इत्यादि । स्यो 

| ततोऽहंतन राज्ञा यथाव्यवहार संपूज्य प्र | 
' शुकोऽपि मम पंश्चादागच्छन्नास्ते । एतत्सवे परिज्ञाय 
| यथाकतंव्यमलुसंधीयताम्‌ । › चक्रवाको .विहस्याह- 
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पति गृहीत्वा . सुरठोकमाप्र्‍ुयात्‌ ॥ ३२ ॥ 


यस्मे दद्यात्पिता त्वेनां आता वाचुमते पितुः । 


3७2 ५ 3०23 वीक 2 


ts 


२२२ . हितोपदेश-भाषादीका । 


` । देव, बकेन तावदेझान्तरमांपे गत्वा यथाशक्ति राज- 
. कायेमनुष्ठितम। किंतु देव, स्वभाव एष मुखाणाम । 


फिर उस राजाने मुझे व्यवहारपूर्वक सत्कार कर भेजा तोताभी 
मेरे पीछे चला आता है, यह सब जानकर जेसा करना चाहिये 
सो कीजिये. चक्रवाक हुँसकर वोला-हे देव ! बगलेने तो पहले 
देशांतरकोभी जाकर यथाशक्ति राजकाज. किया. परंतु. है देव | 
लोका यह स्वमाव है. क्याफे 

शतं दृ्यान्न विवदेदिति विज्ञस्य संमतम्‌ । 

विना हेतुमपि दन्द्रमेतन्यूखेस्य ठक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सेकडां दे और विवाद न करे, यह ज्ञानीकी सँमेति है. विना 
कारणमी कलह करना यह मूखेका लक्षण हे ॥ ३४ ॥ | 

: राजाइ- *किमतीतोपाछम्भनेन । प्रस्तुतमनुसंधी-. 
यताम्‌।' चक्रवाक ब्रते-' देव, विजने ब्रवीमि । ग्रतः- 
ति राजा बोला-पिछले कथनसे क्या ! अब करने योग्य . कार्य 
` करना चाहिये. चकवा बोला-देव एकांत कहुंगा, क्योकि- 
'. . वणोकारणतिव्वानेनेत्रवक्ावेकारतः | | 

अप्यूहन्ति मनो धीरास्तस्माद्रहासे मन्त्रयेत्‌॥३५॥? 

| द्वारा, चशद्वारा, शब्दद्वारा, नेत्र तथा . सुँहके विकारसे विद्वान : 
` सदुभ्य मनकी वात जान. हेते हैं. इसलिये .एकान्तमें संमाति करनी 
' चाहिये ॥ ३५॥ की 
' राजामन्तरीच तत्र स्थितो। अन्येई्यत्र गताः। | 
` चत्रवाको ब़ते-' देव, अहमेवं जानामि । कस्याप्यस्म- ` 
ब्नियोगिन ९ प्रेरणया के 
.. प्रियोगिनः प्रेरणया बकेनेदमनुष्ठितम्‌ । यतः- | 
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विग्रहः | है २२३ 
राजा मंत्री वहां रहे ओर सव ओर जगह चले गये, चकवा 
-बोळा-देव ! में ऐसा जानता हू. कि किसी हमारे सेवककी प्रेरणासि 
बगलेने ऐसा किया है 
वेद्यानामातुरः श्रेयान्यसनी यो नियोगिनाम्‌ । 
विदुषां जीवनं सूखेः सद्रणा जीवनं सतास्‌॥ ३६॥ 
` बैद्योको रोगी, नियोगियाको व्यसनी, विद्वानांको सूखे जीवन है. 
्रष्ठोंका जीवन उत्तम वणे ह ॥ ३६ ॥ | 
राजात्रवीत्‌- भवतु । कारणमत्र पश्चान्निरूपणीयम्‌ ।' 
संप्रति यत्कतेव्यं तन्निरूप्यताम्‌। ? चक्रवाकों इते 
: देव, प्रणिधिर्तावत्प्रहीयताम्‌। ततस्तद्नुष्ठानं बला- 
बलं च जानीमः । तथा हि 
राजा बोला-जो हो. इसका कारण फिर देखा जायगा अब 
| | करना चाहिये, उसे निश्चय करना योग्य हे. चकवा बाला-देंव ! 
पहले प्रणिधि ( दूत ) भेजना चाहिये. कि जिससे हम उसके 
कतेव्य और बलाबलको जाने, कहा है- 
भवेत्स्वपरराषट्राणां कायोकायोवळोकने । . . 
चारचक्षुमेहीभतुयेस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ ३७॥ 
राजाका अपने और पराये राज्योंके काये अकायेके देखनेको 
दृतही नेत्र हे. जिसके वह नहीं है सो अंधा है ॥ २०॥ 
| स॒ च द्वितीयं विश्वासपात्रं ग्रहीत्वा यातु । तेनास 
॥ स्वयं तत्रावस्थाय द्वितीयं तत्रत्यमन्त्रकाये सुनिभृतं 
| निश्चित्य निंगद्य प्रस्थापयति । तथा चोक्तम्‌ः 
और वह दूसरे विश्वासपात्रको साथ लेकर जावे. ओर. आप वहां, 
रइंकर दूसरेंकों वहांके मंत्रकायेको अच्छी . प्रकार निश्चयकरके 
'कहला भेजे. जैसा कहा है 
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२२४ , हितोपदेश-भाषाटीका । 


' ` ` तीथोश्रमसुरस्थाने शा्रविज्ञानहेतुना । 
. तपस्विव्यजनोपेतः स्वचरेः सह संवैदेत्‌ ॥ ३८॥ 
तीथे, आश्रम आर देवालयमें शाख्रंविज्ञानके इठुसे तपस्वियोंकेः | 
चिहसे युक्त अपने दूतासे बात चीत करनी चाहिये ॥ ३८॥ 

'  गुढचारश्च यो जले स्थरे. चराति । ततोऽसावेव 
` वको नियुण्यताम्‌। एतादश एवं कथिद्वको द्वितीयत्वेन 
ज तद्गहरोकाश्च राजद्वारे तिष्ठन्तु। कितु देव, 

रतदाप सुगुत्तमनुष्ठातव्यस्‌ । यतः- | 

गूढ दूत वह है, जो जल ओर स्थलमें चल सकता हो उससे 
इस कारण इस बगलेहीको नियत करना चाहिये, ऐसाही कोई 
वगला दूसरा जाय ओर उसके घरके लोग राजद्वारमें रहे, परंतु 
आप यहमी छिपाकर कीजिये. क्योकि - Fa 

षूणो भिद्यते मन्तस्तंथा प्रापश्व वातेया । 

इत्यात्मना द्वितीयेन मन्त्रः काया महीभृता॥ ३९ ॥ 
| छः जा मति टूट जाती है और बातचीतसे पहु 
' - चाई जाती है. इसलिये राजाको उचित है कि, | 
| एक दूसरेके साथ विचार करे ॥ | ३९. ॥ र | १ आप और 





२: 
® A 





| प्झ्य | | 
> मन्तरभेदेऽपि ये दोषा भवान्ति प्रथिवीपेतेः । ` 
+ राजाके मज पर मत व संमातेके मगट होनेसे जो दोष अथात्‌ संमातेके प्रगट होनेसे जो दोष 
| १ ` तीथोअमाशयस्थाने 7 २ ' संवसेत्‌ ? इ. पा. ३ ° चतुष्कणश्व 


धार्यते | द्विकणेस्य तु मंत्रस्य ब्रह्माप्येको 2» 

ः E न बुध्यते ॥ इ. पा. गे. पुः 

` १ ` दूषणं मन्वमेदेषु नृपाणां यद्दिजायते । न तच्छक्यं पाजा [ हे र 
' सतर ॥? ₹ पा. का. पु. ६“हिं? ६ .: पृथिवीक्षिताम * 
55 कयचिदातमेमात हया... व व 0 
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= विग्रेहः ४ २ 
होते हैं उनका समाधान नहीं हो सक्ता यह नीति'-जाननेवालांका. 
f म हे ॥ ४० ॥ 

राजा पेसृङ्योवाच-' प्राप्तस्तावन्मयोत्तमः प्रणि- 
थिः । ? मन्त्री शूते- तदा सङ्गामविजयोऽपि प्राप्तः? 

आन्तरे प्रतीहारः प्रविश्य प्रणम्योवाच- देवं, 
ड्रीपादागतो द्वारि शुकस्तिष्ठाति। ” राजा चक्रवाकमा- 

छोकते । चक्ऋवाकेणोक्तम्‌- तावदृत्वांवासे तिष्ठत प- 
श्वादानीय द्रष्टव्यः । ! प्रतीहारर्तमावासर्थानं नीत्वा 
गृतः । राजाह-' विग्रहस्तावत्समुपस्थितः । ` चक्रो 


ब्रते- देव, प्रागेव विग्रहो न विधेः । यतः- . : 

राजा सोचकर बोला-अब- मेने अच्छा दूत पाया-है; मंत्री 
वाला-तो युद्वमेभी बिजय पाई. इसी बीचमें द्वारपाल आ प्रणाम 
कर वोला-हे देव ! जस्बुद्दीपसे आया हुआ तोता बाहर खडा हे 
रांजा चकवेको देखने लगा. चकवा बोला-तब जाकर एक. स्थानम 
ठहर, पीछे बुलाकर देखना चाहिये. द्वारपाल उसे निवासस्थानको 
छे गया.' राजा वोला-अव विग्रह तो. उपास्थित हुआ... चकवा 
नोला-ह देव ! पहलेही विग्रह न करना चाहिये. क्यांकि- हे 


स कि भृत्यः स कि मन्ना य आदावव अ्ृषातस |. . 


गुद्धोद्योग स्वभूत्यागं निदिशित्यविचारितम्‌॥४१.॥ 
वह क्‍या सेवक ओर क्या मंत्री है. जो विना ,रिचार, पहली 
राजाको युद्धका उद्योग ओर अपनी समका त्याग समझाता है॥४ १) 


- अप्रंच्‌। 





विचेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन । 
आनित्यो विजयो यस्माइइयते युष्यमानयोः॥8२॥ 


१५ 
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ब २२६ + हितोपदेश-भाषाटीका | 

` आरमा-शत्रओंकों जीतनेक लिये युद्धसे कभी यत्न “न करे 
क्याक-दोनों युद्ध करनेवालोंकी विजय आनित्य देखी है ॥ ४२ ॥ 
झन्यच्च । 

साम्ना दानेन भेदेन समस्तेरथवा प्रथक् । 


पापितुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥ ४३ ॥ 
द आओरभी-सामसे, दानसे, भदस अथवा समस्त इन उपायांस 
` झाञ्ज॒आंको वश करनेका यत्र कर, युद्धस कभी न कर ॥ ४२ ॥ 


अपरं च । 
सवे एव जनः शूरो झनासादितविश्रहः । 
अहष्टपरसामथ्यः सदप्रः को भवेन्न हि ॥ ४४ ॥ 


सामथ्ये देखे कोन घमंडी तहीं होता;है.॥ ४४ ॥ 


किच। 





` प्राणिभिदौरे है 


न तथोत्याप्यते ग्रावा प्राणिभिदीरुणा यथा । 
~  झल्पोपायान्महासिद्रिरेतन्मन्नकूळे, महत-॥ 9५ ॥ 
| रमी-आरीरधारियोसे शिला इस प्रकरं सहजसे नहीँ उठाई 


जाती. जसे कि काष्ठसे, थोडे उपायसे वडी सिद्धि होती है, यही 
सम्मतिका वडा फल हे ॥ ४५ ॥ 


' ठ विमहमुपस्थितं विलोक्य व्यवहियत्ाम्‌ । यतः- 
परंतु विग्रहका उपस्थितः देखकर व्यवहार करना चाहिये. क्योंकि 


यथाकारङ्गताद्यागात्ड्वाषिः फठवती भवेत्‌ । 





द्वन्रीताररयं देव चिरात्फलति रक्षणात्‌ ॥ ४६॥ 


आरभी-युद्ध विना किये सब मनुष्य शूर है, विना दूसरोंकी 


जस समयपर किये हुए उपायसे सेती फलवती होती हे, हे 


देव ! ऐसेह यह नीति बहुत समयके रक्षा करनेसे फलती है ॥४६॥ 
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अप्रं च । मता 
महतो दूरभीरूत्वमासन्ने शूरता गुणः । 
बिंपत्तो च महाँछोके धीरतामनुगच्छति ॥ ४७॥ 
ओरभी-जवतक कोडे काये उपस्थित नं हुआ हों तबतक दूरसे 


भीरुता ओर समीपमें झूरता यही बडोंकां गुण हे. बडे लोग 
विपत्तिमे धीरता करते है ॥ ४७ ॥ 


अन्यच्च । - 
प्रत्यूहः सवासद्धानासुत्तापः अ्रथमः [कठ । 


अतिशीतरमप्यम्भः कि भिनत्ति न भूभृतः ॥४८॥ 
ओरभी-धीरज छोडनाही सम्पूर्ण सिद्धियोंका विघ्न है, अत्यन्त 
उंडाभी जल क्या वह पहाडको नहीं. तोडता ॥ ४८ ॥ 


` विशषतश्च महाबठा5सा [चत्रवणो राजा । यतः- 
विशेष यह हे कि चित्रवर्ण राजा वडा वलवान्‌ ह. इसी . कारण 


बलिना सह योद्वव्यांमेति नास्ति निदशेनम्‌ । 
तथुद्ध हस्तिना साद्व नराणां मृत्युसावहत्‌.॥ ४९॥ | 


बलवानके साथ लडना शास्त्रावाध नहा ह, हाथयांक. साथ 
मनुष्योंके युद्ध करनेसे सत्युही होती है.॥ ४९ ॥ | 


अन्यच्च । 
स सूखेः कालमग्राप्य योऽपकतेरि वतते । 


कठिबेलवता साधे कीटपक्षोद्रमो यथा ॥ «० ॥ 
औरभी-वह सूखे है, जो समयको 'न॑ पाकर राञुआंक ऊपर 
=ढता हे, बलवानके साथ युद्ध करना ऐसा है, जसे कोडंक पर 
क 
` निकालकर मृत्युका कारण होते है ॥ ५० ॥ 


१.६ हस्तिना सह यद्ध हि ' इ. पा 


७ अ... >» = क काकण का ` ~ =¬ या = = ¬ 
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.किच! 
 कोमे संकोचमास्थाय प्रहारमपि मषयेत्‌। 

प्राप्तकाले तु नीतिज्ञ उत्तिष्ठेत्कूरसपेवत्‌ ॥ ९१ ॥ 

जौरभी-नीतिमातको चाहिये कि कछबेके समान संकोचम स्थित 

' हो हारको सहे और समय प्राप्त होनेपर ऋूरसपेके समान उठे॥ ५ १॥ 
महत्यल्पेऽप्णुपायज्ञः सममेव भवेत्क्षमः । 

सझुन्मूळयितु वृक्षांस्तृणानीव नदारयः ॥ <२ ॥ 


उपायका जानना बडे ओर छोटेपरभी बरावर समथ होगा, नदीका 


वेग ठंणके समान बृक्षांके उखाड देनेको समथ है ॥ ५२ | 
अतर्तहूतोऽप्याश्वास्य तावद्वियतां यावहुगेः सजी 
कियत । यतः 





. करके रखना चाहिये. क्यांकि- 
j एकः शतं योधयाति प्राकारस्थो धनुधेरः । | 
' तं शतसहस्राणि तस्माहुग विशिष्यते ॥ ५३॥ 


`` किलिमं स्थित एकही धनुषधारी सोसे ओर सो मनुष्य लाखोंसे 


युद्ध कर सकते हैं, इसमें दुगेकी विशेषता कही है ॥ ५३ ॥ 

किच | 

 अदुगा विषयः कस्य नारेः परिभवास्पदम्‌ । 

| अदुगाऽनाश्रयो राजा पोतच्युतमनुष्यवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
' आरम-ाकेळराहत राजाका कोन शात्रु. तिरस्कार नहीं कर 


सकता ! किलराहेत ओर आश्रयराहित राजा नांवसे गिरे मनुष्यके 
तुल्य है ॥ ५४॥ 
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दुर्ग कुयोन्महाखातसुच्प्राकारसंयुतम्‌। 
सयन्त्र सजळ शेळसारिन्मरूवनाअयस्‌॥ «<< ॥ 
वडी खाइबाला, ऊंची दीवारावाला. यंत्र ओर जलसाइेत पहाड, 
नदी, निजेळदेदा, वन जिसके-समीप हो किला वनावे ॥ ५७ ॥ 
विस्तीणेतातिवेषम्यं रसधान्येध्मसंग्रहः । | 
्रवेशश्चापसारश्च सप्तेता दुगेसंपदः ॥«६॥' 
फेलाव. आति विषमता ( स्थानांका ऊंचा नीचा होना ), रस 
अन्न, ईधनके संग्रहके स्थान, जाने आनेके द्वार किलेकी थ सात 
सेपत्ति हैं ॥ ५६ ॥ 
राजाइ-' दुगोडुसंधाने को नियुज्यताम्‌ । ' चक्रो ब्रूते 
राजा वोला-किलेके वनानेमें किसको नियुक्त ' किया जाय ! 
_ चकवा वोला- 


` यो यत्र कुशलः कार्य ते तत्र विनियोजयेत्‌ । 


कृमैस्वहष्टकमो यः झा्नज्ञोऽपि विम्ुह्मति॥ «७ ॥ 


जो जिस काममें चतुर हे, उसे उसमें लगावे. जिसने कमे न 
किया हो न देखा हो, यदि वह शास्त्र जाननेवालाभी हो. तोभी गड- 
बडा जाता हे ॥ ५७ ॥ 


[409 ५ 305 


तदाहूयतां सारसः । ' तथानुष्ठिते सत्यागतं सारस- ` 


मालोक्य राजोवाच- भोः सारस, त्वं सत्वरं दुगम 
घेहि । › सारसः प्रणम्योवाच देव, दुगे तावदिदमेव रम 
._चिरात्सुनिरूपितमास्ते महत्सरः । कित्वत्र मध्यवर्ति 
द्वीपे द्रव्यसंग्रहः क्रियताम्‌ । यत्तः ` 


इसलिये सारसको बुलाया जावे, ऐसा करनसं आय हुए. सार- 


त सको देखकर राजा बोला-हे सारस ! तू शीघ्र किला बना, सारस 


अणाम कर वोला-देव ! किला तो यह बडा सरोबरही बहुत कालसं 
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& 


वना हुआ हे. किन्तु इसके वीचक द्वीपम द्रव्यका संग्रह कोजिये 
क्योंकि- 
घान्यानां सग्रहा राजन्नुत्तमः सवसग्रहात्‌ । 
निक्षिप्तं हि सुखे रत्नं न कुयोत्राणघारणस्‌ ॥ ५८॥ 
हे राजन्‌ ! अन्नोंका संग्रह सव संग्रहोंसे उत्तम है, क्योके मँहमे 
ह रक्खा हुआ रत्न प्राणोंको नहीं बचा सकता ॥ ५८ ॥ 
| कि 
ख्यातः सवरसानां हि ठवणो रस उत्तमः। | 
` गृहीतं च विना तेन व्यञ्जनं गोमयायते ॥ ५९॥ ? 


किन्तु-सव रसांमं लवण रस उत्तम कहा गया है, क्याकि उसके 
बिना भोजन गोवरकी समान स्वाद देता है ॥ ५९ ॥ 


राजाह- सत्वरं गत्वा सवेमचुतिष्ठ । ? पुनः प्र 

. विर्य प्रतीहारो बूते- देव, सिंहद्वीपादागतो मेष- 
वर्णा नाम वायसः सपरिवारो द्वारि तिष्ठति । देवपादं 
रष्ुमिच्छति । ' राजाह- ' काकाः पुनः सज्ञा बहुद्र 
शरश्च । तद्भवति संग्राह्य इत्यनुवतेते । ' चक्की ब्रते- 


देव्‌, अस्त्येवम्‌। किंतु काकः स्थळचरः । तेनास्म- 
` द्विषे नियुक्तः कथं संग्राह्य: । तथा चोक्तम- 
| | राजा वोला-शीप्र जाकर सव तयार करो. फिर द्वारपाल आयके 
. वाठा-दव! | [सहलड्रापसं आया हुआ मेघवर्ण नाम कोवा परिवार- | 
भे साहत वाहर खडा ह. आपके चरणोंको देखा चाहता है. राजा | 
वाळा-नश्चयही कोव सबके जाननेवाले ओर “बड़े देखनेवाले होते | 
है, सां उसकी रखना चाहिये, यही संमाति होती हे. चक्वा 
` वाला-देव | यह ठीक है, परंतु कोवा प्रथ्बीपर चळनेवाला 
होता है. सो हमारे शाजुसे मिला हुआ कैसे रखने योग्य है. कहा है 
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आत्मपक्षं परित्यज्य परपक्षेषु यो रतः। `. 
स परेहेन्यते सूढो नीखवरणेश्ृगाळवत्‌ ॥ ६०॥ ' 
अपने पक्षको छोडकर जो परपक्षमें प्रीति करता है सो मूढ नील 
-रंगके गीदडकी समान दूसरोंसे मारा जाता है ॥ ६० ॥ 
राजोवाच-' कथमेतत्‌ । ' मन्त्री कथयति- ` 
राजा बोला यह केस ? मंत्री बोला- 
कथा॥ ७॥ क 
अस्त्यरण्ये कश्चिच्छगाठः स च स्वेच्छया नगरो- 
पान्ते आम्यन्नीलीभाण्डे पतितः । पश्चात्तत उत्थातु- 
मसमथः प्रातरात्मानं मृतवत्संदर्ये स्थितः । अथ 
नीळी भाण्डस्वामिना मृत इति ज्ञात्वा तस्मात्ससुत्था- 
प्य दूरे नीस्वापसारितस्तस्मात्पलायितः । ततोऽसो 
वृनं गत्वा स्वकीयमात्मान नीळवणेमवठोक्याचिन्त- 
यत्‌-' अहमिदानीसुत्तमवणेः । तदाई स्वकीयोत्कप 
कि न साधयामि । ? इत्यालोच्य श्र॒गालानाइय तेनो- 
क्तम- ' अहं भगवत्या वनदेवतया, स्वहस्तेनारण्य- 
राज्ये सर्वोषविरसेनाभिषिक्तः । पयतु मम वणम्‌। 
तदद्यारभ्यारण्येऽस्मदाज्ञया व्यवहारः कार्य) ' -उगा- 
लाश्य तं विशिश्वर्णमवलोक्य साष्टाद्ठपातं प्रणम्यो- 
चुः- यथाज्ञापयति देवः। ! इत्यनेनेव कमेण सर्वे- 
` व्व्रण्यवासिष्याधिपत्यं तस्य बभूव । ततस्तेन स्वः 


_ ज्ञातिभिराबृतेनाधिक्यं साथितम्‌ । ततस्तेन व्याज- 
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' सिहादानुत्तमपरिजनाम्प्राप्य सदसि शृगालानवलोक्य | 
 छनमानेनावज्ञया स्वज्ञातयः सर्वे दूरीक्ृताः। ततो 
विषण्णान्‌ श्रुगालानवठोक्य केनाचेदृद्श्व॒गालेनेत- 
त्मतिज्ञातम- मा विषीदत । यदनेनानभिज्ञेन नीति- 
विदो मर्मज्ञा वयं स्वसमीपात्परिभूतास्तद्मथायं नहय- 
ति तथा विधेयम्‌ । यतोऽमी व्याभादयो वर्णमात्रविपर 
छन्धाः -उगाउमज्ञात्वा राजानामेम मन्यन्ते । तद्यथायं 
परिचितो भवति तथा । तत्र चवमचुष्ठेयस्‌। 
यतः स्व संव्यासमये संनिधाने महारावमेकदेव करिः 
ष्यथ । ततस्तं शान्दमाकण्यं जातिस्वभावात्तेनापि 

शब्दः कततव्यः । यत्तः-— | 
एक वनमे कोई गीदड था, वह अपनी इच्छांसे  नगरके पास | 
5 { घूमता फिरता नीलके बतेनमें गिर पडा. फिर उसभेंसे न उठ सका 

ता मातःकाळ होनपर अपने आपको मरेके समान दिखाकर पड रहा 
ता नालक वतनके स्वामीने यह मर गया ऐसा जान उसमेंसे उठा दूर 
२ जा डाळ दिया तो वह बहांसे भाग गया, फिर उसने बनमें जा 
अपनका नाला देख सोचा कि-मे अब उत्तम रंगबाला ईं. सो में 
अपनी बढाई क्यों न सिद्ध करूं! यह सोच उसने गीदडोंको 
` इडाकर कहा किससे भगवती वनदेवीने अपने हाथसे बनके 
= टाज्यक लय सव ओषधियोके रससे स्नान कराया है. मेरे रंगको 
खा. सा आजसे वनम मेरी आज्ञासे काम करो. गींदड उस श्रेष्ठ 





आज्ञा करं. इस क्रमसे सव वनवासियोंमें उसका 

म कैसे विर न स्वामित्व हुआ. 
ता उस अपनी जातिसे घिरे हुएने अपनी बडाईको साधन किया. | 
इसके उपरान्त उसनं व्याघ्र सिंहादि उत्तम जनाको पाय समापनं : 


| 
| १ 
। 
| 
| 
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` विग्रहः २३३ 


ञुगालोको देखकर लजासे दुःखी हो अपनी सव जातिको अपमान. 
कर निकाल 'दिया. तो गीदडोको दुःखी देख किसी बूढे गीदडने 


यह प्रतिज्ञा के विषाद मत करों. जो इस अज्ञानीने नीति ओर 
। ` ` ममैके जाननेवाले हमको.अपने पाससे निकाल दिया है. सो जैसे 


यह नष्ट हो, वेसा करना योग्य हे. जिससे कि यह व्याप्रादिक 
इसके रंगसे वंचित हुए इसको गीदड न जानकर राजा करके मानते 
हें. सो जेसे यह पहचाना जाय वेसा करो ओर इसमें ऐसा. करना 


NN Nw 


` चाहथ क॑ तुम सायकालका समापम एकह समय बडा शब्द 


करों तो उस शब्दको सुनकर जातिक स्वभावसे वहभी शब्द 


“करंगा- कारण कि- 


य्‌ः स्वभावो हि यस्यास्ति स नित्यं दुरातिक्रमः । 


श्वा यदि कियते राजा तत्कि नाश्नात्युपानहम्‌ ६१ 
जो जिसका स्वभाव है, वह नित्य रहताहे, कठिनतासे बदलता 


है, जो कुत्ता राजा कियाजाय तो क्या वह जूतिको न चचोरेगा!६ १ 


ततः झाब्दाद्भिज्ञाय व्याधेण इन्तव्यः । ' तथानु- 


'ष्ठिते सति तद्गत्तम्‌ । तथा चोक्तम्‌ः 


फिर शब्दसे पहचान उसे व्याघ्र मार डालेगा तदनन्तर वेसाही 
आचरण करनेपर उसी मकार हुआ. ऐसा कहा है कि 


छिद्रं ममे च वीये च सर्व वेत्ति निजो रिषुः। 
दृहत्यन्तगेतश्चेव शुष्कं वृक्षमिवानलः ॥ ६२ ॥ 


शत्रु अपना छिद्र ममे. पराक्रम सब जानता है ओर भीतर 
प्रवेश कर सूखे वृक्षको अभिकी समान जला देता हे ॥ ६२ ॥ 
अतोऽहं ब्रवीमि-/ आत्मपक्षं परित्यज्य ' इत्यादि ॥ 

इसलिये में कहता इुँ-अपने पक्षको छोड परपक्षम रत न 
§ इत्यादे॥ `` 
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२३४ हितोपदेश-भाषाटीका । 


राजाह-' यद्येवं तथापि हृश्यतां तावद्यं दूरादा 
गतः । तत्संग्रहे विचारः कायः ।' चक्री इते- देव, प्र 
णिधिः प्रहितो दुगेश्च सजीकृतः | अतः शुकोऽप्या 


नीय प्रस्थाप्यताम्‌ । किन्तु-योधबरुः सह इरादे 


तमवलाकय । यतः 
राजा वोला-कि यद्यपि ऐसा हे तोभी उसे देखना चाहिये 
क्योंकि यह दूरसे आया हे. उसके रखनेके लिये फिर विचार 


किया जायगा. चकवा बोला-देंव ! दूत भेजा गया ओर किला 


' सेयार हो गया हैं अब तोतेकोमी बुला भेजिये. परन्तु योधाओंके 





: साथ उसे दूरहीसे देखना चाहिये । कारण किट 
नन्द जवान चाणक्यस्ताहणडूतमयागतः । 
तहरान्तारंत दूत पञर्‍्यद्धारसमान्वतः ॥ ६३॥ ' 
चाणक्यने नंदका तीक्ष्ण दूतक प्रयोगसे मार डाला था इस 

कारण वीरासे युक्त होकर राजाको बहुत दूरहीसे दूतसे भट करनी | 
चाहिये ॥ ६३ ॥ न 


ततः सभा कृत्वाहूतः शुकः काकश्च । अकि | 
दुन्नतशिरा दत्तासन उपविश्य ब्रूते- ` 
महाराजाधिराजः श्रीमचित्रवर्णस्त्वां समाज्ञापयति । 
याद जावतन शया वा मरयाजनमास्ततदा सत्वरमाः | 
१  नन्दवंदके अन्त्यम राजाका नामभी “नन्द्‌ ?? ही था? एक | 
समय इस राजाके दारा चाणक्यका अनादर हो गया, अत एव चाण | 
क्यने इसके विनाश करनेकी प्रतिज्ञा कर उसके निकट कृपटदतकों | 
भेजा, इस दूतन एकान्तमें उक्त राजाको मारडाळा । तदनन्तर | 
चाणक्यने विविध भांतिकी चातुरीसे इसके वंशका मूळोच्छेद्न कर | 
ईसवी सनसे ३२९ वर्ष प्रथम पटनेके सिंहासनपर मोर्यवंद्दीय चन्द्र || 
गुप्तका स्थापना करी आर स्वयम्‌ उसका मन्त्री बना । | 
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गत्यास्मचरणो प्रणम । चेद्वस्थाठुं स्थानान्तरं चि- 
तय । ' राजा सकोपमाइ-' आः, कोऽप्यस्माकं पुरतो 
नास्ति य एनं गलहस्तयति । उत्याय मेघवणा बूते- 
' देव, आज्ञापय । इन्म दुष्टं शुकम्‌ । ' सवेज्ञी राजानं 
काकं च सान्त्वयन्बूते- भद्र मेवे शृणु तावत्‌। 
तद्नंतर सभा करके काबा ओर तोता बुलाया गया. तोता 
` आकर दिये हुए आसने वेठ ऊंचा शिर कर बोला-हे हिरण्यगमे ! 
महाराजाधिराज श्रीमान्‌ चित्रवणे तुम्हें आज्ञा देते हैँ कि जो जीनेसे 
` वा लक्ष्मीसे प्रयोजन है, तो शीघ्र आकर हमारे चरणॉको नमस्कार 
करो. नहीं तो रहनेके लिये दूसरा स्थान दूंढो- राजा क्रोध कर 
बोला-अरे कोई हमारे सामने नहीं, जो इसके. गलेमें हाथ डाल 
निकाल दे. मेघवणे उठकर बोला-देव !_ नह दो तो मैं दु 
तोतेको मार डाळूं, सर्वेज्ञ मन्त्री राजा ओर कीबेको शांत करता 
बोला-महाशय ! ऐसा न चाहिये सुनो- 
न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा 
वृद्धा न ते ये न वदान्त धमम्‌ ।- 
धमः स नो यत्र न सत्यमस्ति ` | 
सत्यं न तद्यच्छरमभ्युपेति ॥ ६४॥ 
बह सभा नहीं है कि, जहां वृद्ध नहीं, वह वृद्ध नहीं है, जो 
मेन बतावे, वह धमे नहीं, कि जिसमें सत्य न हो, वह सत्य 
`. नहीं, जों छलसे मिला हुआ है॥ ६४॥ ` 
| यतो ae र र 
 आऔरराजध्मतोयहदकि .. | त जा 
द ` दूतो म्ठेच्छोडप्यवष्यः स्याद्राजा दूतमुखी यतः । | 
उद्यतेष्वपि झारे दूतो वदाति नान्यथा ॥ ६९ ॥ . 
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म्लेच्छमी दूत अवध्य है. क्योकि राजाका सुख दूत होताः 
श्न उठानेपरभी दूत झूंठ नहीं बोलता ॥ ६५ ॥ | 


कि च। Fe 
स्वापकर्ष परोत्क दृतोक्तेमेन्यते तु कः। ` | 
सदेवावध्यभावेन दूतः सबै हि जल्पति ॥ ६६॥ 
औरमी-ऐसा कौन है जो दूतके कहनेसे अपनी नीचता जो 
दूसरेकी उत्कृष्टता मान छे, क्योंकि सदा अवध्य होनेसे दूत सब 
कुछही कहता है ॥ ६६॥ ` ES: 
ततो राजा काकथ स्वां प्रक्ृतिमापन्नों। झुकोऽ- 
'प्युत्थाय चातः । पश्चाचक्रवाकणानीय प्रवोध्य कनः 
काठंकारादिकं दत्तवा संप्रेषितः स्वदेशं ययो । शुको5- | 
पि विव्याच गत्वा चित्रण राजानं प्रणतवान्‌ । 
रानोवाच- ' झुक, का वाती र । कीहृशोऽसो देशः। ' | 
शुको ब्ते- देव, संक्षेपादियं वातां । संपि युद्ध | 
थोगः क्रियताम्‌ । देशश्चासो क्ूरद्रीपः स्वगेंकदेशो | 
राजा च द्वितीयः स्वर्गपतिः ।कथं वणेयितुं झाक्यते । 
ततः सवोन्शिष्नाहूय राजा मन्रयितुसुपकिष्टः । 
आइ च- संग्रति कतेब्यविग्रहे यथाकतेव्यमुपदें | 
रत । विग्रहः पुनरवश्यं कतेव्यः । तथा चोक्तम्‌- | 
> तो राजा आर कोबा दोनों अपने शान्त स्वभावको प्राप्त हुए. 
ताताभी उठकर चला. ह चक्वेने उसे बुछाय समझा बुझाके | 
Mp भषण द ( तोतेको ) भेज दिया और वह .गया, तोतेगे 


विन जाय चित्रवर्णे राजाको णाम किया. राजां बोला- | 


तोते | क्या बात है, वह देश कैसा है तोता बोला- देव ! संसेपसे | 
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|. बात है कि अव युद्धका उद्योग कीजिये. वह देश. कपूरद्ीप 
» स्वर्गका एक देश ह! ओर राजा दूसरा स्वगेका स्वामी हे 
| बर्णन किया जा सक्ता हैं तब तो सब श्रेष्ठाको बुलाकर राजा परामशे 
( सलाह ) करने वठा. ओर वोढा-अब करने योग्य युद्धमे जेसा 
करना चाहिये, वेसा उपदेश कहो और युद्ध तो अवश्यही करना 
चाहिये, जेसा कहा है- न | | 
असंतुश द्विजा नशः संतुष्टाश्च महीभुजः । 
सलजा गणिका नष्टा निळनाश्च कुलस्रियः॥६७॥१ 
असंतुष्ट ब्राह्मण ओर संतुष्ट राजा लजञावाली वेश्या ओर निळे 
कुलकी स्रियां नष्ट होती है ॥ ६७॥ 
दूरदशी नाम गध्र ब्रूते- देव, व्यसनितया विग्रहो 
न्‌ वाधेः । यतः- 
॥ दूरदर्शी नाम शुभ्र वोला-देव ! व्यसन (शोक) से युद्ध क- 
. रना नहीं कहा है. क्याकि- 
मजामात्यसुद्द्रगो यदा स्युच्ठभक्तंय: । 
गज्ूणां विपरीताश्च कतेव्यो विग्रहस्तदा ॥ ६८॥ 
मित्र. मंत्री. सुहृदूजन जब इढभक्त ओर.शत्रुओके विपरीत हों 
| तो बुद्ध करना चाइय ॥ ६८ ॥ 
| अन्यज्च । 
भूमिमित्रं हिरण्यं च विग्रहस्य फल जयस्‌। = 
यदेतज्गिश्चितं भावी कतेव्यो विग्रहस्तदा ॥ ६९॥ ' 
| आऔरभी। पृथ्वी, मित्र, सुबणे, ये तीन युद्धक फल हैं, जब यह 
| निश्चय हो तो युद्ध करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


। राजाइ-' मद्गछं तंवदवळोकयतु मन्त्री । तदेते 
| पामुपयोगो ज्ञायताम्‌ । एवमाझ्यतां मोहातिकः । नि 
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णीय शुभटम ददातु । ' मन्त्री बूते- तथापि सहसा । 
यात्राकरणमनुचितम्‌ । यतः- | 
राजा बोळा-पहले मंत्री मेरी सेनाको देखे तो इनका उपयोग | 
जानना चाहिये, ऐसा मुहूते विचारनंवाला ज्यातिषां डुलाया जावे, | 
. जो निर्णय करके श्रेष्ठ लग्न बतावे । मंत्री बोछा-तोभी शीघ्र यात्रा . 
करनी अयोग्य है. कारण के 
विशन्ति सहसा सूढा येऽविचाये द्रिषद्वछस्‌ । 
खड़घारापरिष्वङ्गं रभन्ते ते सुनिश्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 
जो मूढ लोग शत्रुका बल बिना विचारे शीघ्र ( युद्ध करनेको ) 
जातेहें वेही निश्चयकरके तलवारकी धारका स्पसे ग्राप्त करतेंह ॥७०॥ 


राजाइ-' मन्त्रिन्‌, ममोत्साहभङ्गः सवेथा मा इथाः। 
) विजिगीषुर्यथा परभूमिमाक्रामाते तथा कथय ।  ग्रभो 
ब्रूते-' तत्कथयामि । कितु तद्चुष्ठितमेव फलपरदम्‌। | 
तथा चाक्तम- | 
राजा बोला-हे मंत्री । सब प्रकारसे मे रे उत्साहको भंग न कर, | 
जैसे जीतनेकी इच्छा करनेवाला पराई भूमिको दबाता है वैसा कह. | 
शुध्र वोला-कहता हू, परंतु वह करनेहीसे फल देगा जैसा कहा है- 
के मन्वेणानचुष्टानाच्छास्रवित्पुथिवीपतेः । 
न ह्योषधपरिज्ञानाद्वयाधेः शान्तिः कचिद्भवेत्‌9१॥ | 
राजा यदि शाखत्रका जाननेवालामी हो ओर वह मंत्र अनुष्ठान न | 
करे, तों क्या होता है. केवळ ओषधीके जाननेहीसे दुःखकी शांति | 
कहीं नहीं होती ॥ ७१ ॥ 
राजा देशश्वानतिक्रमणीयः । यथाश्च॒तं तनिवेद' | 
यामि । शृणु । | | 
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विग्रहः। ` २३९ 
और राजाकी आज्ञाभी उलंघन न करनी चाहिये. इन कारण 
' सख्रानसार कहता हूं, उसे सुनिये 
| -नद्याद्रवनढुगषु यत्र यत्र भय नृप । 
॥॥ तत्रतत्र च सेनानीयोयाद्वयहीङ्ृतेबेलः ॥ ७२॥ 
हृ राजा ¦! जहा जहा नदा, यरेत, वन,' कलाम भय ह वृह 
वहा संनापातका, संनका व्यूह बांधकर जाना चाहय ॥ ७२ ॥ 
बाष्यक्षः पुरो यायात्यवीरपुरुषान्वेतः । 
मध्ये कलन स्वामी च कोशः फल्गु च यद्वरम्‌ ७३ 
संनापात आग चल आर वह झूर वारास युक्त हां आर 
सत्रा स्वासा, खजाना तथा निबेल सना चल ॥ ७२ | 
पार्थेयोरुभयोरया अश्वानां पाश्वता रथाः । 
रथानां पाश्चेयोनोगा नागानां च पदातयः ॥ ७४ ॥ 










पश्चात्सेनापतियोयात्सिन्नानाश्वासयःछनः । ` 
मन्त्रिभिः सुभययुक्तः प्रतिगह्य बठं नृपः ॥ ७९ ॥ 
फिर सेनापति झूर वीर मंत्रियाप्ताहित दुशखयाका आसिन 


| लेकर जाय ॥ ७५ ॥ 
समेयाद्रिषमं नागेजेळाब्यं समहीधरम्‌ । 
सममश्वेजेळं नोभिः सवेत्रेव पदातिभिः ॥ ७६॥ 


ऊंचे नीचे जलसे युक्त प्तवाछे देशम हाथियोंसे, समान 
` स्थानको घोडोंते, पानीको नांबसे और सबही जगह पदचरोंसे 


` यात्रा करनी चाहिये ॥ ७६ ॥ 
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दोनों पाश्वीमें घोडे ओर घोडोंके पाश्वोमे रथ, रथाके पाश्वेमेंः ` ` 
` हाथी और हाथियोंके पश्वो ( दोनों ओर ) म॑ पदचर चळ! ७४॥ 


करता हुआ सेना लेकर चल आर राजा योधा आर मात्रयांस मुक्त 
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३९, २५ 


२४५ हितोपदेश-भाषादीका । 


हस्तिनां गमनं प्रोक्तं प्रशस्तं जलदागमे । 
तदन्यत्र तुरंगाणां पत्तीनां सवेदेव हि॥ ७७॥ 
बादलोंके आनेके समय हाथियोंका गमन अच्छा कहा हे, ओर 
जगह घोडांका और पेद्लोंका गमन सदाही अच्छा कहा है ॥७७॥ 
लेषु दुगेमारगेु विधेयं वृपरक्षणम्‌। 
ल्वयोधे रक्षितस्यापि शयनं योगिनिद्र्या ॥ ७८॥ 
पर्वतां ओर कठिन मागोंमें राजाकी रक्षा करनी चाहिये, अपने 
योधाआसे रक्षित होकंरभी राजाको तपस्वियोकी ( क्षणभंगुर ) 
निद्रासे सोना चाहिये ॥ ७८ ॥ . 
नाझयेत्कषेयेच्छत्रन्दुगैकण्टकमंदेनेः । 
प्रदेशप्रवेशे च कुयोदाटविकान्पुरः ॥ ७९ ॥ 
काठिन सेनाको मदेन करक शत्रुओका नाझ और उच्छेद करना 
चाहिये ओर शजत्रुओंके देशम भ्रवेश करनेपर पहले मार्गशोधन 
करनेवालॉको आगे करे ॥ ७९॥ ' ' ` 
यत्र राजा तत्र कोशो विना कोशान्न राजता । 
स्वभृत्यभ्यस्ततो दद्यांत्को हि दातुने युध्यते ८०॥ 
जहां राजा इ, वहां खजाना रहना चाहिये, खजाने विना राजा 
गहा, रस कारण अपने सेवकांको धन दे. क्यांकि-देनेवालेके 
निमित्त युद्ध कोन नहीं करता ॥ ८० ॥ 
न्‌ नरस्य नरो दासो दासस्त्वर्थस्य भूपते । 
गरव ठाघव वापे धनाधननिबन्धनम्‌ ॥ ८१॥ 
९ राजा, मनुष्य मनुष्य॒का दास नहीं है, धनका दास है 
बडाई ओर छुटाईभी धन और: निर्धनताके संबंधसे है ॥ ८१ ॥ 
अभेदेन च थ॒ष्येत रक्षे्चेव परस्परम्‌ । 
फल्यु सैन्य च यत्किचिन्मष्ये व्यूहस्य कारयेत्‌ ८२ 
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ह. ञअथ] विग्रह।। - . २४१ 
` सब सेना परस्पर भेद छोड ( एकचित्त हो.) यद्ग ङः 
स्पर भेद छोड ( एकाचत्त हा, ) युद्ध करे, एवम्‌ 


` एक दूसरेकी परस्पर रक्षा करे और जो निबेल से. व्यहके 
र न । नि तन हो उसे. व्यूहके: 
पदार्तीश महीपालः पुरोऽनीकस्य योजयेत्‌। 
उपरुष्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
> राजा पदचारीकी सेनाको आगे करे. झाको रोककर खडा हो 
आर उसके राज्यको पीडा दे ॥ ८३ ॥ Ra 25 
स्यन नाशे घ्येदनूपे नोद्विपेस्तथा 
नाश्वः समे युष दिपेस्तथा । 
वक्षयुल्मावत्ते चापरसिचमोयुधेः स्थले ॥ ८४॥ 
रथ और घोडांसे सम देशमें, नांव और हाथियोंसे जल्युक्त देशमें 
युद्ध करे, शकष, युल्मसे आच्छादित स्थानम धनुषोंसे और स्थलपर 
तलवार भोर चमडेके श्रो ( ढाल ) से युद्ध करे .॥- ८४ ॥ 
दूषयेचास्य. सतत यवसान्नोदकेन्धनम । 
भिन्याचेव तडागानि प्राकारान्परिखास्तथा॥८<॥ 
और इसके पास अन्न, जल, ईधनको एकसाथ नष्ट करना 
उचित है और सरोवर किलेकी दीवारोंको तथा परिखाओंकों तोड 
डाले ॥ ८५॥ म प 
` बलेष प्रसुखी हस्ती न तथान्यो . महीपतेः । 
` निजेखयवैरेव  मातङ्गोऽष्टायध्‌ः स्मृतः ॥ ८६॥ 
राजाकी सेनामें हाथी मुख्य है. ऐसा और कोई दूसरा नहीं है. 
कारण कि-अपनेही अवयुवोसे हाथी आठ शव कहा गया है८६ 
बळमश्वश्च सेन्यानां. प्राकारो जङ्गमो यतः । 
_ तस्मादश्वाषिको राजा विजयी स्थ॒लविग्रहे॥ ८७॥ 
१ एक सूंड, दो दांत, चार चरण और एक मस्तक हाथीके ये 
.आठ अंग उसके आयुध हें। | a 
=. 
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२४२ हितोपदेश-भाषाटीका । 
और घोडा राजाओोंका बळ है. क्योकि वह एक .चलनेवाला | 


मकार अथोत घेरा. है,, इसलिये बहुत घोडेवाला राजा स्थलके युद्धमें | 
बिजय पाता है ॥ ८७॥ | | 


तथा i | जे कका रि , 
युष्यमाना'इयारूढा देवानामापे दुजेयाः । 
अपि दूरस्थिंतास्तेषां वेरिणो इस्तवातिनः ॥८८॥ 
जेसा कि 'कहांभी हे-घोडेपर ' चढे. हुए” युद्ध ' करनेवालोंको 

देवताभी -हुःखसे जीतते. है ओर. दूत खडे. हुए: शत्रुभी उसके 

` “हाथम हैं ॥ट८॥ . भा 

` प्रथम Hs युद्धंकारित्व॑ संमस्तवलपालनम्‌ । 

विशोधित्वं पत्तिकमे प्रचक्षते ॥८९॥ | 

सब सेनाकी रक्षा करनाही युद्धका पहला काये है और दिशा- || 
भागोंको शुद्ध करना पदचरोका काम हे ॥ ८९ ॥ : | 
स्वृभावशुरंमख्नज्ञमंविरक्तं जितश्रमम्‌। 
प्रसिद्धश्षंबियप्रायं बलं श्रेष्ठतमं विदुः| ९०॥ | 
स्वमावस शूर, अश्नविद्याके जाननेवाले, अनुरागी, श्रमके जीत- | 
नेवाळे एसे प्रसिद्ध क्षेत्रियोंकी सेना बहुत श्रेष्ठ कही गई है ॥९० ॥ | 


यथा प्रथुङृतान्मानाद्युद्व्यन्ते भ्रुवि मानवाः । 
+ न तथां बहुमिदेत्तेद्विणेरापि भूपते ॥ ९१ ॥ 


_.... “जैसा सवामीके आदर केसे जगत मनुष्य युद्ध करते हे. तैसा | § 


हि सारभङ्गमपि स्फुटम्‌ ॥ ९२॥ |. 
बलवान्‌ उत्तम अल्प सेनामी श्रेष्ठ हे. बहुतसारी मुण्डमण्डली | 
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विग्रहः । २४३ 


..( डरपोकांकी भरती ) न करे. क्योंकि अयोग्यके नाश होनेपरमी 
` नाश हांता ६॥ ९२ ॥ | 
अप्रसादी5नधिष्ठानं देयांशहरणं च यत्‌ । 


काळ्यापोऽप्रतीकारस्तद्वराग्यस्य कारणम्‌॥ ९३ ॥ 
' प्रसन्न न होना, पुरस्कार न देना, दी हुई वस्तुका ले लेना समय 
बिताना, उपाय न करना यह वैराग्यका कारण हे. ॥.९३:॥ 


` आपीडयन्वळं शत्रोरजिगीषुरतिशोषयेत्‌। 


सुखसाध्यं [द्विषां सेन्यं दीषेयानप्रपीडितम्‌॥ ९३ ॥ 


श्ुआंकें जीतनेकी 'इच्छाःकरनेवाला; अपनी सेनाको : पीडा न 
देता हुआ अस्थान करे. बडे मागे चलकर आहे. इई सेना झत्रुओंको 
सुखसाध्यः होती देः अथोत्‌ः थकी सेनाको शत्रु मार लेते हैं ॥ ९४ ॥ 


दांयादादपरो मंन्त्रो नास्ति भेदकरो द्विपांस । 
तस्मादुत्थापयेद्यत्नाह्दायादं तस्य विद्रिषः॥ ९९॥ 


be क. pa ~ ~ hha 


राज्ञआसे भेद करनेवाला हिस्पषेदाराके आतिरिक्त: दूसरा. मंत्र नहीं 
है. इसलिये -यत्रसे उस शत्रुके बांधवाका.भडक्रावे ॥. ९८ ॥ 


संघांय युवराजेन. यदि वा. सुख्यमान्रिणा 

अन्तःप्रकोपनं.-कार्यमभियोकतः स्थिरात्मनः ॥९६॥ 

युवराज: वा: मुख्य मंत्रीसे मेळ. करके घेयेचित्तवाले वेरीका भीतरी 
क्रोध उभाडन्ा.उचित: हे ॥ ९६.॥ 

कूरे मिञ रणे.चापि अङ्गं दत्त्वा विघातयेत्‌ । 

अथवा गोग्रहाकृष्टया तंहक्ष्याश्रितवन्धनात्‌ ॥९७॥ 

और रणसे भागते. इए. (. तिरस्कार .करके ) कूर मित्रांकोमी 

१ ५ य॒वराजेनः संघाय-- प्रधानपुरुषेण वा | ततः प्रकोपं जनयेत्‌? 
४ ˆ २ मृगयासंभ्युक्तं वा हन्याच्छक्रे व्यपाश्रयः | ? ३ ` त्त्य मागे" 
“____ बन्थनात्‌ ? ३. पा. का. नी | Fo 
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२४४ हितोषदेश-माषाटीका । | | 
मरवा डाले. अथवा जेसे गऊको खेंचकर बांधते हैं, ऐसे उसके | 
मुख्य वांधवोको वंधनमे करके मारे ॥ ९७ ॥ ) 
. -स्वराज्यं वासयेद्राजा परदेशावगाइनातू । । 
अथवा दानमानाभ्यां वासित्नं धनदं हि तत्‌॥९८॥ | 
झत्रुआंके देशसे मनुष्यादिकोको लाकर राजा अपने राज्यमें |. 
वसावे. अथवा दान ओर सन्मानसे. बसाया हुआ ( देश ) निश्चय . | 
करके धनका देनेवाढा होता है ॥ ९८ ॥ 
राजाह- आः, कि बहुनोदितेन । 
राजा वोला आः ! बहुत कहनेसे क्या है. 
आत्मोदयः परण्ठानिद्गयं नीतिरितीयती । 
तदूरीकृत्य कृतिभिवाचस्पत्यं प्रतीयते ॥ ९९ ॥ | 
अपना उदय, जुका दुःख, येही दोनों नीति हैं, इन्हें स्वीकार | 
कर पंडितजन अपनी वात प्रकट करते हैं ॥ ९९ ॥ . | 
ह ला विहरुयोच्यते-' सरवेमेतद्विशिषतश्चोच्यते। | 
तु | 
मंत्रो हसकर वोर्ला-यह सब सत्य है. परन्तु- 
अन्यडुच्छ्ङ्गल सत्वमन्यच्छास्रानियन्त्रितम्‌। |. 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः १००॥ 
` एक माणी ता स्वतंत्र है और दूसरा शासे युक्त है. तो 
शाक्त बल और है, तेज और अंधकारसे केसे समानता हो सकती | 
तत आ राजा मोहूगिकावेदितट्ये प्रस्थितः । | 
१९ ४८कर राजान मुहूते कहनेवाले ज्योतिषके ये हुए 
समयमे सथान किया. ज्योतिषके बतलाये हुए 4 
अथ प्रहितप्रागिषिहिरण्यगर्भमागत्योवाच-' देव, | 
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विग्रह १ २४५ 


समागतप्रायी राजा चित्रवर्णः । संप्रति मलयपवताचि 
त्यकायां समावासितकटकोऽचुवतते । दुरगेशोधनं 
तिक्षणमलुसंधातव्यं नन गधों महामन्त्री । किच 


केनचित्सह तस्य विश्वासकथामसङ्गेनेव तादिडितम- 
वगत मया यदनेन कोऽप्यस्महुगे प्रागेव नियुक्तः |? 


चक्री बते-' देव, काक एवासो संभवति । राजाह- 
न्‌ li । यद्येव तथा कथं तेन झुंकस्यांभि 
अपरं च झुकस्यागमनात्तस्य विग्र- 

होत्साइः। स चिरादत्रास्ते । › मन्त्री ब्रते-' तथाप्या- 


गन्तुः शङ्कनीयः । ! राजाइ-* आगन्तुका आपि कदाः 


चिदुपकारका इश्यन्ते । श्रणु- 

इसके पीछे भेजा हुआ दूत आकर हिरण्यगर्भे बोछा-कि देव! 
राजा चित्रवणे आ पहुँचा हे इस समय मल्यागिरिकी . उंची 
भूमिम कटक ( सेना ) सहित ठहर रहा हे. सो निरंतर -किलेकी 


देखभांल करनी चाहिये, क्योकि गृध्र उसका वडा मंत्री ९, आर, 


किसीके साथ उसके विश्वासको कथाके प्रसंगसे 'यहभी संकेतसे 


जाना गया, के उसने पहलेहीसे कोई हमारे किलेमें नियुक्त किया 


हे... चकवा बोला-कि देव ! कोवाही होगा. राजा बोला-यह 
कभी नहीं हो सकता. यदि ऐसा होता तो बह तोतेकी पराजयका 
उद्योगं क्या करता ओर तोतेके आनेसे केसे उसे युद्धका उत्साह 


ह. वह बहुत कालस यहा ठहरा हुआ हे. मंत्री वोला-तोभी 
आनेवालेहीपर सन्देह होता है. राजा बोळा कमी २ आनेवालेमी ' 


उपकारी होते देखे गये हैं ! सुनो- | 
परोऽपि हितवान्वन्ुवन्धुरप्यहितः परः । 


महितो देहजो व्याधि्ितमारण्यमोषधम्‌ ॥३०३॥ 
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२४६ . दितोपदेश-भाषाटीका। 
परायाभी हित करनेवाला बधु हे आर आहेत. करनवाला बधुभी 


` दूसरा है. देहसे उत्पन्न व्याधि अहित है ओर वनकी ओषधी 


हितकारिणी ह ॥ १०१॥ 
अपर च। 
आसाद्वारवरा नाम झूद्रकरय महाश्ृतः । 


सेवकः स्वल्पकालेन स ददो सुतमात्मनः १०२॥? | 


आरभी-शूद्रकराजाका वीरवर नाम सेवक था, उसने थोडंही 
सम॑यर्म अपने पुत्रको ( बलिके लिये ) दे दिया ॥ १०२॥ . 


चक्रः पृच्छति-' कथमेतत्‌ । ! राजा कथयति- 
चक्वेने पूछा कि-यह केसे ! राजा बोला- 
कथा ॥ ८॥ 
अह पुरा झाद्रकस्य राज्ञः क्रीडासरसि करके 
लिनामो राजहंसस्य पुञ्या कपूरमञ्जयो सहानुरागवा- 
नभवम्‌ । तत्र वीरवरो नाम महाराजयुत्रः कुतश्चिदे 
शादागत्य राजद्वारमुपगम्य प्रतीहारसुवाच-' अह. 
तावद्वेतनार्थी राजपुत्रः । मां राजद्‌शेनं कारय ।? । 
राजदेशेनं कारितो बूते-' देव, यदि | 
मया सेवकेन प्रयोजनमस्ति तदासमद्रतेनं क्रियताम्‌ । | | 
शूद्रक उवाच- कि ते वतेनम्‌।” वीरवरो बत्ते-' प्र । 
त्यह सुवर्णपञ्चशतानि देहि ।!राजाह-'का ते सा- | 
मग्री ! ! वीरवरो ब्रूते-' द्रो बाहू तृतीयश्च खडः ।.” । 
राजाइ- ' नतच्छक्यम्‌ । ' तच्छ्रत्वा वीखस्थ॒लितः । - | र 


CC-0.M kshu Bhaw दिनचतुष्टय॒स्य ih दे | by eGa 














विग्रहः । २४७, 


| द्त्त्वा ज्ञायतामस्य स्वरूपः किुपयुक्तोऽयमेताव- 
द्वतेनं गृहात्यचुपयुक्तो वेति । ' ततो मन्जिवचनादाहूय 


: वीरवराय ताम्बूल दत्त्वा पञ्चशतानि सुवणोनि दत्ता 


` नि। तद्विनियोगश्च राज्ञा सुनिभृतं निरूपितः । त-. 
दथे वीरवरेण देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दत्तम्‌। स्थित्या 


दु 'खितेभ्यः तन्या तदवाशेएं भोज्यव्ययविठासव्ययेन । 
एतत्सव नित्यकृतं कृत्वा राजद्वारमहनिशं खड्गपाणिः 
सेवते। यदा च राजा स्वयं समादिशिति तदा स्वगृह- 
मापि याति। ` | | 


में पहले शूद्रक राजाके क्रीडासरोवरमे कपूरकेलि नाम राजहं- 


सकी पुत्री कपूरमंजरीके साथ अनुरागी हुआ, वहां वीखर नाम 


कोडे एक राजपुत्र किसी देशसे आकर .राजद्वारपर जा द्वारपालसे 
बोला-भें जीविकाकी इच्छा करनेवाला राजपु त्र , मुझे राजाका 
दशेन कराओ. निदान जब उसने उसे राजाका ददन कराया, तो 
वह बोला-कि देव ! जो सुझ सेवकसे काम हो तो मुझे नोकरी 
दीजिये. शूद्रक वोला-क्या नोकरी लोगे. बीबर बोला-प्रतिदिन 
पांच सो अशार्फेयां दीजिये. राजा बोला-तेरी क्या. सामग्री हे. 
बीखर बोला-दो सुना ओर तीसरी तलवार. राजा बोला-इतना 
नहीं हो सकता. यह सुनकर बीरवर चला तो मंत्रियोंने कहा-हे 
देव ! चार दिन नोकरी देकर इसका स्वरूप जानना चाहिये, कि, 
यह इतनी नोकरी लेता है, सो योग्य है या नहीं ! तो मंत्रीके 
2 ब अशार्फयां Pe 
कहनेसें बुलाकर वीखरको पान दे ' पांच सो अशार्फेयां दीं ओर 
उसका खचे छिपकर राजाने देखा. उसका आधा तो वीरवरने 


देवताओं और ब्राहमणोंको तथां बचे हुएका आधा दुःखिर्योको 


दिया. शेष भोजन ओर विलासमें खचे किया, यह सब नित्यकाः 
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` २९४८ : हितोपदेश-भाषाटीका । 
कृत्य कर रात दिन हाथमें खङ्ग लिये. राजद्वारका सेवन करता, जब . | 
राजा आप आज्ञा देता तो घरको जाता था। : 
अथेकदा कृष्णचतुदर्यां रात्री राजा सकरुणं कन्द्‌- : 
नष्वनि झुश्राव। शूक उवाच- कः कोऽत्र द्वारि ?. 
तेनोक्तम- देव, अहं. वीरवरः.। ? राजोवाच-' क्ऋन्द्‌-.. | 
नानुसरणं क्रियत्तास्‌। ' वीरवरः-' यथाज्ञापयति देवः । ? 
इत्युक्तवा चितः राज्ञा च चिन्तितम्‌-नेतदुचितम्‌। 
अयमेकाकी राजपुत्रो मया सूचिभेद्ये.तमसि प्रेरितः । 
तदनु गत्वा किमेतदिति निरूपयामि । ! ततो राजापि 
खङ्गमादाय तदनुसरणक्रमेण ' नगराद्वहिरनिजंगाम । 
गत्वा च वीरवरेण सा रूदती रूपयोवनसंपन्ना सवो- 
ठंकारशूपिता काचित्त्ती इष्टा । पृष्ठा च-' का - त्वम्‌ । | 
किम रोदिषि। ' ख्लियोक्तम-/ अहमेतस्य शूतरकस्य | 
शजळकष्मीः । चिरादेतस्य भुजच्छांयायां महता सुखेन | 
आन्ता । देव्या अपराधेन राजा तृतीये दिवसे पं- ` 
चत्व यास्यतीति रोदिमि इदानीमन्यत्र गमिष्यामि । ? 
वीरवरो बूते-' यत्रापायः संभवाति तत्रोपायोऽप्यस्ति।। 
पकथ स्थात्युनरिहावलम्बन॑ भवत्याः । ? रक्ष्मी- 
a यदि त्वमात्मनः 3 शक्तिधरं द्रामिशछ- 
श ह भगवत्याः सर्वमङ्गछाया उपहारीकरोषि त 
दाहू उनर सुचिरं निवसामि राजा च इाताय्॒भवि- . 
पात । इत्यक्लाहश्याभवत्‌। ही. 
__ के समय कृष्णपक्षकी चोदशकी रातमें राजाने वडे रोदनका  : | 
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| ४ बच विग्रहः क्ट २४९ 
` शब्द सुना. ट्रक वोला-द्वारपर कौन हे ! वह बोला-देव ! वीर- . 


वर हू. राजा. बोला-रोनेके शब्दके पीछे जाओ. वीखर-' जो 


आज्ञो महाराज . यह कहकर चला. राजाने सोचा यह योग्य नहीँ . 


कि, इस अकेले राजपुत्रको मेने सूचीमेद्य ( महा ) अंधरेम भेजा, 


तो पीछे जाकर देखू कि यह क्या है, तो राजामी खड्ग ले उसके . 
पीछे २ नगरके वाहर्‌ निकला, वीखरने जाकर रोती हुई, रूप- 


योवनसंपन्न, सारे भूषणासे शोमित कोई खरी देखी. ओर पूछा तू 


कोन है, क्यों रोती है. ख्री बोली-में इस झाद्रककी .राजलक्मी हूँ, .. 
बहुत समयसे इसकी सुजाओंकी छायाम वडे सुखसे रही, अब : 


देवीके अपराधसे तीसरे दिन राजाका मरण होगा इसीसे रोती 
ओर अन्यत्र जाती हूँ । वीरवर वोला-कि, जहां अपाय ( दुःख ) 
होता है. वहां उपायभी रहता है. सो केसे फिर तुम्हारा यहां रहना 
हों. लक्ष्मी बोलीं-जो तू बत्तीस लक्षणों ( चिह्ों ) से युक्त अपने 


पुत्र शक्तिधरको भगवती सर्वेमंगलाकी भेट करे तो मैं फिर यहा. . 
चिरकालतक रहूँ ओर राजामी शतायु हो जाय. यह कहकर. अंत- ' 


ध्योन हो गई. 


ततो वीरवरेण स्वगृह गत्वा : निद्रायमाणा - स्ववधूः.. 


प्रबोधिता पुञश्च तो निद्रां परित्यज्योत्थायोपविष्टो . । 


वीरवरस्तत्सवे ठक्ष्मीवचनपुक्तवान्‌ । तच्छुत्वा सानन्दः 
शक्तिधरो बते-' धन्यो5इमेवंभूतः स्वामिराजरकषार्थ 

१ पंचसूक्ष्मः पंचदीर्घ: सप्तदीधेः षदुन्नतः | त्रिह्ुस्वः पृथुगंभीरो .. 
-वातिशह्कक्षणो महान ॥ १ ॥ ? त्वचा, केश, रोम, दांत और पोरुए . 
ये पांच सूक्ष्म होते दै; नासिका, उजा, नेत्र, ठोडी; जान) ये पांच दीघ, 
होते हैं, कोये, चरण, हयेढी, तछ्आ, अधरोष्ट, जिह्वा. और नख ये . 


सात रक्त होते हे; छाती, कन्थे, नख, नाक, कमर और मुख ये छः 


-अंग ऊंचे होते है, मस्तक, चा ओर कमर ये तीन अंग 'चोडे. होते .: 


हैं; गदेन,,ळिंग, जंघा) ये तीन खवहोते हैं नामे कंठ, स्वर ओर 
` स्वमाव-ये तीन गंभीर होते हैं ।-ये वत्तीस शुम लक्षण हे |... 
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२५०... हितोपदेश-भाषाटाका.। 


यन्ममोपयोगः ड्ाष्यः। तत्कोऽञ्ना विलम्बस्य हेतुः ॥ | 
एवंविधे कमेणि देहस्य विनियोगः खाघ्यः । यतः- ्‌ 
फिर वीखरने अपने घर जाकर सोती हुईं अपनी स्त्री और 
पुत्रको जगाया, वे दोनों नींद छोड उठ बैठे. वीरवरने उन सव. 
'हक्ष्मीके वचनोंको कहा. यह सुन शक्तिधर आनंद हो बोला-कि. : 
मुझे धन्य है. खामीके राज्यकी रक्षाक लिये मेरी सृत्यु छाथ्य . 
है, सो अब देरका क्या कारण है. इंस प्रकारके कार्यमें देहका देना. 
बडाईके योग्य है. क्योंकि- ग लह) 
` घनानि जीवितं चेव पराथ प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ । 
तन्निमित्तो वरं त्यागो विनाशे नियते सति ॥१०३॥ 
ज्ञानी पुरुषको उचित इ कि जव धन और जीवनका नाश होना 
निश्चय हे, तो श्रेष्ठोके निमित्त उसका त्यागही श्रेष्ठ है॥ १०३॥ 

) शक्तिधरमातोवाच-' यद्येतन्न कतेव्यं तत्केनाप्य- 
न्येन कमेणा मुख्यस्य महावतेनस्य निष्क्रयो भवि- 
ष्यति । ' इत्याळोच्य से स्वमङ्गछायाः स्थान गताः । 
तत्र स्वमङ्गं संपूज्य वीरवरो ब्रते. देवि, प्रसीद । 
विजयतां विजयतां शूद्रको महाराजः । ग्रह्मतासुपहा- 
रः। इत्यक्त्वा पुत्रस्य शिरश्चिच्छेद । ततो वीरवर- 
भिन्तयामास-' गृहीतराजवंतेनस्य निस्तारः कृतः । 
अधुन निष्पुत्रस्य जीवनेनालम्‌ । ? इत्याळोच्यात्मनः 
रर दः तः । ततः खियापे स्वामिषु्रशोकातेया 
तद्जुडितम्‌ । तत्सवं ष्वा राजा साश्चये चिन्तयामासं- . | 
= शक्तिधरकी माता बोली-जो यह न किया जावेगा, तो. फ़िरः 

कानसं बड़े कमेसे इसके द्रव्य देनेका बदला होगा. यह. विचार कर 
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“° विहः | 7: ध क 
. सब सर्वेमंगलाके स्थानपर गंये:: वहाँ सवेमंगलाकी अच्छी परकार... 

पूजा कर वीखर बोला-देवि ! प्रसन्नः हो, महाराजा शूद्रक. विजय . 
पावे, मेंट लो. यह कहकर पुत्रका शिर काट. डाला.. फिर वीरवरने 
सोचा कि, राजाकी नोकरीका जो धन लिया.था. उसका बदला तो 
कर दिया. अब पुत्ररहित जीना व्यर्थे है. यह सोच अपनाभी शिर . 
काट डाला, फिर स्वामी और पुत्रके शोकसे दुःखी .ख्रीनेमी वेसाही 
किया. यह सब देखकर राजा आश्चये करके चिंता कलने लगा. | 

' जीवेन्ति च श्रियन्ते च मद्विधाः छुद्दजन्तवः । . ` 

' अनेनं सदृशो ठोके न भूतो न भविष्यति॥ १०४॥ 

मेरी समान तुच्छ जीव तो जीते ओर मरते है, पर इसके समान 
संसारमें न कोई हुआ और न होगा ॥ १०४ ॥ 

तदेतेन परित्यक्तेन मम राज्येनाप्यप्रयोजनस्‌ । ? 

ततः शुद्वकेणापि स्वशिरिश्छेच्ं सङ्गः ससुत्यापेतः । 
अथ भगवत्या सर्वेमङ्गल्या राजा हस्ते धृत उक्तश्च 
: पुत्र, प्रसन्नास्मि ते। एतावता साहसेनाठम्‌ । जीव- 
नान्तेऽपि तव रांज्यभङ्गो नास्ति । › राजा च साटा 
ङृपातं प्रणम्योवाच- देवि, किं मे राज्येन । जीवि- 
तेन वा कि प्रयोजनम्‌ । यद्यहमज॒कम्पनीयस्तदा म- 
मायुःशेषेणाय र सदारपुत्रो वीखरो जीवतु । अन्यथाहं 
यथाप्राप्तां गति गच्छामि । ' भगवत्युवाच- पुत्र, अ- 
नेन ते सत्त्वोत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च तव तुष्टास्मि । 
गच्छ । विजयी भव । अयमपिः सपरिवारो राज सपरिवारो राज- 
१ ० जायन्ते 7२ ' मादशाः ? ३ “ पराद्धबडकक्षाणां - त्वादशोस 
द्भ्वः कुतः | इ. पा. ना. नी. 
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` २५२ हितोपदेश-भाषाटीका । 


पुत्र जीवतु । ? इत्युक्त्ता. देव्यहश्याभवत्‌ । ततो 

` वीरवरः सपुन्नदारों ग्रह. गतः..। राजापि तेरलक्षितः 
सत्वरमन्तःपुरं प्रविष्टः । SN 

सो ऐसे राजमक्त सेंवकराहित मेरे राज्यसेमी क्या प्रयोजन है, . 

यह सोच झूद्रकनेभी अपना शिर कारनेको जभी खडु उठाया तो 

भगवती स्वेमंगलाने राजाका हाथ पकडकर. कहा-पुत्र ! में तुझसे 

असन्न हूं. यह साहस मत कर, जीवनके अंतपरभी तेरा. राज्यभंग 

न होगा. तव राजा साष्टांग प्रणाम. कर वोला-हे देवि ! मेरे राज्यसे 

कया है ओर जीबनसे क्या प्रयोजन है, जो मुझपर कृपा है तो मेरी 

रोष आयुसं ख्रीपुत्रसाहित यह बीखर जीवे, नहीं तों में यथेच्छ 

गतिको माप्त हंगा, भगवती वोली-पुत्र ! तेरे इस साइसक उत्क-. 

पैसे ओर सेवकपर प्रीति होनेसे में तुझपर प्रसन्न हूं. जा विजयी हो, 

परिवारसहित यह राजपुत्रमी जीवे. यह कहकर देवी अदृश्य हुई, 

) तो वीखर पुत्रस्रीसाहेत घर' गया, राजाभी उनसे छिप शीघ्र रन- 


वासे पहुँच गया । | 5 00 
अथ प्रभाते, वीरवरो. द्वारस्थः, पुनथूपालेन इष्टः 

सन्नाह- देव, सां रुदती मामवछोक्याहङ्याभवत्‌ । 
न काप्यन्या बातो विदयते । ' तद्वचनमाकर्ण्य राजा- 
ie कथमय्‌ झाघ्यो महासत्त्वः। यतः ` 
' फिर आतिः्समय द्वारपर बैठे हुए बीरवरसे राजाने प्रछा 
पातन ! वह रोती हुई खी मुझे देख छिप गई र 
इर कि क यो 
षं डयावपणः शूरः सयादिकत्यनः। ` 
दाता नापात्रवर्षी च प्रगलभः स्याद्निष्ठरः।१०५। 
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बिग्रहः । २५३ 
उदारको मिय बोलना उचित है, झूरको आत्मकछाधी न होना 


चाहिये, दाताको अपात्रवषी और प्रगल्मको निष्ठुर होना न 
चाहिये ॥ १०५ ॥ 


एतन्महापुरुषळक्षणमेतस्मिन्सर्वमस्ति । ? ततः स 
राजा प्रातः शिश्सभां कृत्ता सवेवृत्तान्तं प्रस्तुत्य प्रसा- 
दात्तस्मं कणोटकराज्यं ददो । तत्किमागन्तुको जाति 
मानाहु्ः । तत्राप्युत्तमाथममघ्यमाः सन्ति। ? चक्र 
वाको ब्रूते- 

इसम ये सव महाएुरुषके लक्षण हैं, फिर उस राजाने प्रातःका- 
छ ।रष्टपुरुषाकी सभा कर सव वृत्तांत कह प्रसन्नतासे उसे कणा- 


टकका राज्य दे दिया, सो क्या आया हुआ जातिमात्रसे दुष्ट है 
किन्तु उनमेंभी उत्तम मध्यम अधम हैं. चकवा बोला 


यो5कार्य कायवेच्छास्ति स किमन्त्री नृपेच्छया । 
वरं स्वामिमनोदुःखं तंज्नाशो न तवकायेतः ॥१०६॥ 


~ जो मत्री राजाकी इच्छासे कायेके समान. अकायेको बताता है 
-“बह;ख्रामीके मनम दुःख होना श्रेष्ठ है, परंतु अकायेसे उसका नाझ 
हाचा अच्छा नहां॥ १०६ ॥ 


वेथों गुरुश्च मन्त्री च यस्य राज्ञः प्रियः सदा । 
शरीरधमेकोशेभ्यः क्षिप्रं स॒ परिहीयते ॥ १०७॥ 


द्य, गुरु, मंत्री जिस राजाके मिय हैं, वह शीघ्रही शरीर, ध्म 
और कोशसे हीन होता' हे अथोत्‌ सचिव, वैद्य, यरु जों राजासे 


_ मिय कहते हैं, हित, पथ्य तथा धमेकी बातसेः राहिते होनेसे राजाके . 
शरीर, धमे ओर कोझका नाझ होता है ॥ १.०७ ॥ 


१ सांचिव वेद्य गुरु तीन जो, 'प्रिय बोळाह नप . पासं | राज्य देह्‌. 


आर धमकर हाय वेगहां नाश.॥ . 
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आुणु देत! „ 3२8 ८ ` 5 रू. 
पुण्याहब्ध यदेकेत तन्ममापि भविष्यात । .. 
त्वा भिक्षु महालोभान्निष्यर्थी नापितो इतः॥9०८॥ 
सुनिये महाराज ! जैसे एकने पुण्यसे पाया वसेद सु मिल 
जाय, बडे. लोमसे निषिका- चाहनेवाळा नाई भिक्षुकको मारकर 
मारा गया॥ १०८॥ ` | 


» = द्र 
# 


Rr > 


- राजा प्रच्छति- कथमेतत्‌ । मन्त्री कथयति- 
राजाने पूंछा-यह केस, मंत्री बोला- 
कधा ता“. 

अस्त्ययोष्यायां चुडामणिनोम क्षत्रियः । तेन 

` घनाथिना महता डेशेन भगवांश्चनदराचूडामणिशिर- 
'माराधितः । ततः क्षीणपापोंऽसो स्वम्े दशनं दत्व 
भगवदादेशाबक्षेशवरेणादिष्टः-' . यत्त्वमद्यं प्रातः क्षीरे 
कृत्वा. ठगुडं हस्ते .कृत्वा. .ग्रहे निभृतं स्थास्यासे । 
ततोऽस्मिन्नेवाङ्गणे समागतं यं भिक्षु पहयासे । तं नि- . | 
दयं ठगुडप्रहारेण इनिष्यासे । ततः सुवणकलशो 
'भविष्याते । तेन त्वया यावज्जीवं सुखिनो भवित | 

` व्यम्‌ । ?. ततस्तथानुष्टिते तद़त्तम्‌। तत्र क्षोरकरणाया- | 

. -नीतेन Cpa ` चिन्तितम्‌--अये,  निषि- | | 
“ “ आप्तेरयमुपायः ।..अहमप्येवं किं.न करोमि । !ततः- | 
* असात नापितः पतयह तथाविधो. ठगुडइस्तः सुति | 

भृतं भिक्षोरागमनं प्रतीक्षते.। एकदा तेन प्राप्ती मिक्षु- `| 
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लेगुडेन व्यापादितः ॥ तस्मादपराधात्सोऽपि 
राजपुरुषेव्यांपादितः । अतोऽहं] ब्रवीमि“ `| त 


` यदेक्ेन! इत्यादि । राजाह- 


अयशध्याम चूडामाण. नाम . एक क्षात्रेय हे, उस धनकी इच्छा 


करनेवालेने बडे छेझसे चंद्राधेचूडामाणे शिवजी भगवानका बहुत 


समयतक सेवन किया, जव यह शुद्ध पापरहित हुआ तो स्वप्में 
दशेन देकर भगवानकी आज्ञासे यंक्षोके पति कुबेरने आज्ञा दी, कि 
तू आज घरमें जा क्षौर कराकर लकडी हाथमे छे छिपकर रहना 
फिर इसही आंगनमें आये इए भ्रिक्षुकको देखेगा, उसे निदेई हो 


:. छकडीके, महारसे मार डालना, तो वह सोनेका घडा हो जायगा 
उससे तू जीवनपयंत सुखी होगा, फिर ऐसा  करनेस वेसाही हुआ 


वहां 'क्षार करनंको आये हुए नाइन: देख सोचा अहोः! खजाना 


`` मिळनेका यहःउपाय है. मेंभी याही क्यौ न करूं! तबसे लेकर नाई 
:; अतिदिन वैसेही लकडी हाथमें लिये छिपकर भिक्षुकके आनेका मागे 
. देखता. एक समय उसने आया हुआ मिक्षुंक लकडीसे मारा: उस 


अपराधसे वह नाइँमी रांजपुरुषासे मारा गया. इससे में कहता हूं 


` कै, पुण्यसे जो एकने पाया इत्यादि. राजा बोला- : 


पुरावृत्तकथोद्रारेः कथ निर्णीयते परः । 
स्यान्निष्कारणबेन्धुवो कि वा विश्वासवातकः१०९॥ 
पहिली कथाओंके कहनेसे कसे दूसरेका निर्णय हो, क को 


- लिष्कारणः बंघु हे और कोन विश्वासंघातक है॥ १०९ ॥ 


प्रस्तुतमनुसंधीयताम । मलयाघित्यकायों 





याई गत 


_ ` चेथित्रवणेस्तंदधुना कि विधेयम्‌ । * मन्त्री वदति 
` £ देव आगतप्राणिधिसुसान्मया श॒तं तन्महामन्तिणो 
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` २५६ हितोपदेश-भाषाटीका । 
।गुत्रस्योपदेरो यवित्रवर्णनानांदरः कतः ।  तत्तोऽसो 
` युढो जेतुं शक्यः। तथा चाक्तम्‌ः 


पिछली वात जाने दो. जो है उंसकां अनुसंधान . किया जावे 
मल्यागिरिकी ऊंची भूमिमें जो चित्रवणे है, तो अब क्या करना 


| 


| 


चाहिये. मंत्री वोढा-देव आये हुए दूतके मुँहसे मेने सुना हे कि, . 


महामंत्री ग्रभ्रके उपदेशसे जो चित्रवणेने अनादर किया हे. इस 
कारण इस मूढका जीतना अशक्य नहीं है. जसा कहा है- 


छुन्धः ऋूरोऽलसोऽसत्यः प्रमादी भीरुरस्थिरः । 


मूढो योधावमन्ता च सुखच्छेद्यो रिपुः स्मृतः ११० 


लोभी, करर ( निठुर )। आलसी, झंडा, प्रमादी ( कतव्येकी | 


उपेक्षा करनेवाला ), डरपोक, अस्थिर, मूढ, योधाओआका अपमान 
"करनेवाला शत्रु सुखसे मारने योग्य कहा गया है ॥ ११० ॥ 


ततो सो यावदस्महुगेदवाररोधं न करोति तावन्नद्य- । 


_ द्रिवनवत्मेसु त्वानि इन्तुं सारसादयः सेनापतयो 
. नियुज्यन्ताम्‌। तथा चोक्तम्‌ 


सो यह जवतंक हमारे किलेके द्वारका न रोके, तबतक नदी 
पहाड वनके माग[मे उसकी सेनाके मारनेको सारस आदि सेनापति 
भेजे जावे. जैसा कि, कहा हे- 

दीघेवत्मेपरिश्रान्तं नद्यद्रिवनसंकुठम । 

घोरागिभयसंत्रस्तं क्षुत्पिपासादितं तथा ॥ १११॥ 


लंबे मार्गमें चलनेसे थके हुए, नदी, वन और पर्षतोंसे घिरे - 
हुए धार आम्रक भयसं भात हुए तथा भूख प्याससे व्याकुल | 


पीडित हुए॥ १११॥ _ 


` ` प्रमत्तं भोजनव्यग् व्याधिदुर्मिक्षपीडितस । 4 
` ` असस्थितमंभयिषठंवृष्टिवातसमाकुलम॥ ११२ ॥ | 
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>. निग्रह! । २५७ 


: उन्सत्त, भोजन करनेमें व्यग्र, रोग अथवा दुष्काल्से पीडित 
जिसका चित्त स्थिर न हो, जो परिमाणमें और जो. वर्षा 
तथा आंधीसे व्याङुळ हो 2: IF: Ei i रा 
_ पङ्कपाशुजठाच्छनन सुव्यस्तं दृस्युविद्रुतम्‌ । 
एवभूतं महीपालः परसेन्यं विघातयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
cp गयाहो, जो निश्चिन्त न 
पीडित सेन्य (. शज्रुओंकी 
सेना ) को नष्ट कर डाल ॥ ११ रे ॥ कः FO 
अवस्कन्दभयाद्राजा प्रजागरङ्गतश्रमस्‌। | 
दिवासुप्तं समाइन्यानिदाव्याकुटसेनिकम्‌ ॥ ११४॥ 
र ओरमी-राजाको उचित है, चढाईके भयसे जागी हुई, परिश्रमसे 
सोडे हुई, निद्रासे व्याकुळ हुईं सेनाको अच्छी प्रकार मारे ॥ ११४॥ 
अतस्तस्य प्रमादिनो बळं गत्वा यथावकाशं दिवा- 
निशं घन्त्वस्मत्सेनापतयः । ? तथानुष्टिते चित्रवणेस्य 
सेनिकाः सेनापतयश्च बहवो निहृताः। ततश्चित्रवणो 
विषण्णः स्वमन्त्रिणं दूरदारिनमाइ-“ तात, किमित्यस्म- 
दुपेक्षा कियते। कि काप्यविनयो ममास्ति। तथा चोक्तम्‌- 


सो जाकर उस ग्रमादीकी सेनाको हमारे सेनाप्राति समयं पाकर 


२७९, 3५ { 


. रात दिन मारे ऐसा करनेसें चित्रवणेकी सेना और, वहुतेरे सेनापति 
मारे गये. तो चित्रवणेने डुःखी हो अपने मंत्री- दूरद्शीसे कहा-हे 


तात | क्यों यह हमारी उपेक्षा की; जाती है, क्या कहीं मेरी अबि- | 


नय है, जैसे कहा है- क 5 अल a 
न राज्यं प्राप्तमित्येव वतितव्यमसांप्रतस्‌। | 


` श्यं विनयो इन्ति जरारूपमिवोत्तमम्‌॥ ११५ ॥ 
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२५८ हितापदेश-भाषाटीका । 


जेने राज्यको पा लिया हे ऐसा जानके अयोग्यतासें न वते 
क्योंकि अविनय लक्ष्मीको ऐसे नष्ट करती है, जेसे वृद्धावस्था सुंदर 
रूपको ॥ ११५ ॥ 
आप च । 

दक्षः श्रियमाघेगच्छति पथ्याशी कल्यतां सुखमरोगी। 


उद्युक्तो विद्यान्तं धमार्थयशासि च विनीतः॥११६॥१ 
ओरभी-चतुर पुरुष लक्ष्मीको, पथ्यका भोजन करनेवाला आरो 


ग्यताको, निरोगी. सुखको, उद्योगी विद्याके पागको ओर विनीत धभ 


अथे यशको पाता है ॥ ११६ ॥ 
गध्रोऽवदत्‌-' देव, शृणु । ... 
अविद्वानपि भ्रूपालो विद्यावृद्धोपसेवया । 
परां श्रियमवाम्रोति. जळासन्नतरुयेथा ॥ ११७॥ 
` गृध्र वोला-देय ! सुनिये, मूखे राजाभी विद्यावान्‌ पंडितों तथा 
बुद्धो ( अंमात्यादिकों ) की सेता करनेसे बृद्धि (उन्नति ) रूप लक्ष्मीको 
ऐसा पाता ह जसे जलके समीपका वृक्ष बृद्धिको पाता है ॥ ११७॥ 
'भव्यच।::. . 
पानं द्री मृगया य्तमर्थदूषणमेव च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्यं व्यसनानि महीभुनाम॥ ३ १८॥ 
आरमी-मयपान, स्रीसंसगे, मृगया ( शिकार ), जुवा, धनका 
दूषण, वचन ओर दण्डका कठोरता ये राजाओके दोष हैं ॥ ११८॥ 
किच]... ` 
| न्‌ 


न चाप्युपायोपहतान्तरात्मना । 
विभूतय 


शक्यमवापुमूजिता | 
नये च शोये च वसन्ति संपदः ॥ ११९॥ ` 
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औरमी-न एकान्त साइसहीके रसमें वतेनेवाला और न उपायसे 
नष्टचित्तवालाही बडे ऐश्रयेको पा सकता हे. किंतु संपत्ति तो नीति 


ओर झूरतामंही निवास करती है ॥ ११९ ॥ क 


त्वया स्ववळोत्साइमत्रलोक्य साइसेकवासिना मः 
. एक साइसहीमें वसनेवाले तुमने अपने बंलके उत्साहको 
देख मेरी कही हुई संमतियोमें अनादर और कठोर वचन कथन 
किया. सो इसी दुनीतिका यह फल भोगते हो, जैसा कहा है कि- 
दुमन्त्रिणं कपुपयान्ति नीतिदोषाः ` 
जे संतापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः । 
- कंन दयति कंन निहन्ति मृत्युः. | 
. के छीकृता न विषयाः परितापयन्ति।१२०॥ 
` . किस दुष्ट मंजणा करेवालेको नीतिके दोष प्राप्त. नहीं होते, किस 
अपथ्य भोजन करनेवालेको रोग नहीं संताप देते, लक्ष्मी . किसको 
घमण्डी नहीं करती, मृत्यु किसको नहीं मारती ओर खीके किये 
हुए विषय किसे नहीं डुःख देते ! ॥ १२०. ॥ ` 
 मुदं विषादः शरदं हिमागम- M7 
| स्तमो विवस्वान्सुकृतं कतन्नता। ` ` 
_- ` प्रियोषपत्तिः शुचमापदनयः - ` ` 
` श्रियः समृद्वा आपे हन्ति दुनयः॥१२१॥ 
औरभी-आनंद्को शोक, शरच्तुका हिमतुका आगम अंधेरेको 
सूये, सुकृतकी कृतन्नता, शोकको मियकी सिद्धे, आपत्तिको नीति 
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२६० हितोपदेश-भाषादीका । 
और वढी हुई लक्ष्मीको दुर्नांते नाश करती हे ॥ १२१॥ 


“ ततो मयाप्यालोचितम्‌- प्रक्लाहीनो5यं राजा । नो 
चेत्कथं. नीतिशास्रकथाकोसुदी वाग्ु॒ल्कामिस्तिमि- ` 
रयाति । यतः- 

'तब मैंनेभी सोचा कि, यह राजा निडुद्धि है. नहीं तो नीतिशा- 
` की कथारूपी चांदनीको वाणीरूपी उल्कासे क्यों चका्चौधा 

` देता. क्योंकि- | 

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शाखं तस्य करोति किम । 

लोचनाभ्यां विहीनस्य दपेणः कि करिष्यति ॥१२२॥ ? 

जिसे स्वयं बुद्धि नहीं है. उसे शास्र क्या कर सक्ता है! 
आंखोंसे राहितको दपेण क्या करेगा ॥ १२२ ॥ 
इत्यालोच्य तुष्णीं स्थितः । अथ राजा वद्धाजलि- 
राइ- तात, अस्त्ययं ममापराधः । इदानीं यथाव- 
ह : प्रत्यावृत्य विन्व्याचछं गच्छामि तथो- 
। ' ररः स्वगतं चिन्तयति ` क्रियतामत्र प्रती- 
कारः | यतः- . | 
यह सोचकर में चुप हो रहा तो राजा हाथ जोडकर बोला-तात! 
यह मरा अपराध आ शेषसेनासाहेत लोटकर बिंघ्याच- 
रकां जाऊ, बसा उपदेश करो. गिद्धने मनमें सोचा. इसमें | 
नत आर कम दने मनमे सोचा. इसमें उपाय 
तार गुरो गोषु राजसु बराह्मणेषु च । 
त्यः सदा कोषो बालबुद्ातुरेषु च ॥३२३॥ 
१ ` देवते च यत्नेन ? “ब्राह्मणेषु च ये शूराः खरीपु ज्ञातिषु गोषुच । 
इंन्ता/पव फळे पक्क घुतराष्ट्र पतन्ति ते ॥ १ ९ अवघ्या ब्राह्मणा गावो 
पा स स्रियः । येषां चान्नानि संनीत ये च स्युः शरणागताः ॥? 
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विरहः । २६१ 


देवता, शरु, गो, राजा, जाझण, बालक, वृद्ध और आतुर इन- 
पर क्रोधको सदा रोकना चाहिये ॥ १२३ ॥ 


` मन्त्री प्रहस्य बृते- 'देव, मा भेषीः । समाश्रसिहि। 
“णु देव, | 
मंत्री हसकर बोला-के देय ! मत डरो ! साषधान हो. सुनिये 
महाराज- ` 
मान्त्रणां भिन्नसंघाने भिषजां सांनिपातके । 
कमेणि व्यज्यते प्रज्ञा सुस्थे को वा न पण्डितः १२४॥ 


भिन्नसन्धान ( विगडेके वनाने ) में अथवा शत्रुकी चेष्टाके जान- 
नेमे मंत्रियोंकी ओर सन्निपातरोगमे वेद्योंकी बुद्धि कतंव्यतासे जानी 
जाती हे, अच्छी प्रकार स्थित हुएपर कोन पंडित नहीं हे! ॥१२४॥ 


अप्रं च । 
आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च । 
महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः १२५ 
औरभी-अज्ञानी लोग थोडा आरंभ करते हे .तोमी वडी द्विवि 
घासे व्याकुल होते हैं ओर विद्वान बडा आरंभ कर? हैं तोमी 
_ व्याङुल नहीं होते ॥ १२५ ॥ 
` तदत्र भवत्मतापादेव दुगे भंक्त्वा कीतिप्रतापसहितं 
` त्वामचिरेण कालेन विन्ध्याचळं नेष्यामि । ' राजाइ- 
कृथमघुना स्वल्पबळेन तत्संपद्यते । ! गृभो वदति- 
'देव, सवे भविष्यति । यत्तो विजिगीषोरदीषेसूत्रता 
2 लय पा) लक्षणं तत्सहसेव दुगोवरोध 


सो यहां आपके प्रतापसेही किला तोड थोडेही कालमें आपको 
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२६२ हितोपदेश-भाषाटीका । 
कीतिम्रतापसहित विंध्याचल ..ले जाऊंगा- राजा बोला-कैसे अब 
थोडी सेनासे ऐसा हो. सकता है, गध वाला-देव ! सब होगा. 
क्योंकि जीतनेकी इच्छा करनेवालेको कालक्षेप न करना विजयकी 
सिद्धिका निश्चित लक्षण है. सो शीघ्र किला रोकना चाहिये. 
प्रहितप्रणाधिना बकेनागत्य हिरिण्यगभेस्य तत्क 
थितम-' देव, स्वल्पवळ एवायं राजा चित्रवणो शध- 
स्य मन्त्रोपस्तम्भेन दुगोवरोधं करिष्यांते। ” राजाइ- 
* सवज्ञ, has किमधुना विधेयम्‌ । ! चक्रो ब्रते ` स्ववळे 
रः क्रियताम्‌ । तज्ज्ञात्वा सुवणेवस्रादिकं 
यथाह प्रसादप्रदानं क्रियताम्‌ । यतः- ' ` 
भेजे इए दूत बगलेने आकर हिरण्यगमेसे यह कहा-हे देव ! 
थोडी सेनावालाही यह राजा चित्रवणे गिद्धकी संमतिसे किलेको 
रोकेगां. राजा वोला-स्ेज्न ! अब क्‍या करना चाहिये. चकवा 
बोला-अपने वके सार. असारका विचार करना चाहिये. यह जान 
उन्हें घनवस्रादि यथायोग्य प्रसन्नतासे दान करने चाहिये, क्यांकि- 
` यः -काकिनीमप्यपथप्रपन्ना 
समुद्धरेन्रिष्कसहश्वतुल्याम । 
___ कालेषु कोटिष्वापे मुक्तहर्त- 
._ स्त राजसिंहं न जहाति लक्ष्मी:॥१२६॥ 
_जो अकायेमें पडी हुई दमडीकोभी हजार अशरफियोकी समान 
र का रप सो जेना व्यय कर देण 
उस सिहर राजाको लक्ष्मी नहीं छोडती ॥ १२६॥ ˆ 


अव "०.१४. 
` ` क्रतो विवाहे व्यसने रिपुक्षये ` 
` य्शस्करे कर्मणि मित्रसंगरहे । 


कमेणि मित्रं 
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र 'विग्रहः २६३ 


प्रियासु नारीष्वघनेषु वान्धवे-- '. ` 

` ` ष्वृतिव्ययो नास्ति नराधिपाष्टसु ॥१२७॥ 

और दूसरे-हे राजा! यज्ञ, विवाह, आपत्ति, शबुनाश, यश 
करनेवाला कमे, मित्रसंग्रह, प्रिय स्री, निधन भाई इनमें द्रव्य 
लगाना अतिव्यय अथोत्‌ वृथा नहीं है ॥ १२७॥ ` 
यतः । | 

सूखेः स्वल्पव्ययत्नासात्सवेनाशं करोति हि । क 

सुधीः संत्यजेद्भाण्डं शुल्कस्येवातिसाध्वसात्‌ ३२८? 

क्योकि-मूखे थोडे खचेके भयसे सबका नाश कर देता है. ऐसा 
कान पंडित है कि, व्याजके डरसे मूलको छोडता है ॥ १२८ ॥ 

राजाह-' कथामिह  समयेऽतिव्ययो युज्यते । उक्त 


च-आपदर्थ धनं रक्षेत्‌” इति । मन्त्री ब्रृते- ` श्री 


मतः कथमापदः । › राजाह-' कृदाचिच्चङते लक्ष्मीः। ? 
मन्त्री ब्रते- संचितापि विनइ्याति । तहेव , कापेण्यं 
विमुच्य दानमानाभ्यां स्वभटाः पुरस्क्रियन्ताम्‌ । तथा 


राजा बोला-केसे इस समय बहुत खर्च करना चाहिये, कहा है 


कि, आपतके लिये धनकी रक्षा करे. मंत्री वोला-आपको क्या . 


आपात्ते हे. राजा बोला-कभी , लक्ष्मी चलायमान. हो जाय. मंत्री 
बोला-तो संचय किया हुआभी नष्ट होता है. सो देव ! लोभ छोड 
दानमानसे अपने झूरवीरांको पूजना चाहिये. जेसा कहा है- 


परस्परज्ञाः संट्ष्टास्त्यक्त प्राणान्सुनिश्चिताः । 


कुलीनाः पूजिताः सम्यामिजयन्तेःद्विषद्वम्‌ १२९ 


१६ त्यक्तप्राणाः ? इ. पा. -म. भा 
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२६४ हितोपदेश-माषाटीका । 


परस्परके जाननेवाले, प्रसन्न, पूजे हुए, कुलीन ( शूरवीर ) 
ग्राणोंको छोडनेका निश्चय किये हुए शत्रुकी सेनाको अच्छी प्रकार 
जीतते है ॥ १२९॥ 
चारच पं 
सुभ्टांः शीऊसंपन्नाः संहताः कृतनिश्चयाः । 
आपि पञ्चशतं शूरा निम्नन्ति रिपुवाहिनीस ॥१३०॥ 
ओरभी-शीलयुक्त योधा परस्पर अनेक स्थिरबाद्विवाले ऐसे पांच 
स शूरभी शत्रुकी सेनाको मारते हैं ॥ १३०॥ | 


च्‌ । 

शिष्टेरप्यविशेषज्ञ उग्रश्च कृतनाशकः । 

त्यज्यते कि पुननांन्येयेश्वाप्यात्मंभरिनरः ॥१३१॥ 
' वरन-विशेषका जाननेवाला क्रोधी, कृतप्ती और जो अपनीही 
रक्षा करनेवाला मनुष्य हे, उसे शिष्टपुरुषभी त्यागते हैं. क्या फिर 

मनुष्य न त्यागेगे ॥ १३१ ॥ 


यतः । 
त्यं शोय दया त्यागो नूपस्येते महागुणाः । 
एभेसुक्तो महीपालः प्राप्नोति खळु वाच्यताम्‌ १३२ 
कारण कि-सत्य, शूरता, दया, उदारता ये राजाकें बडे गुण 
१. इनस छूटा हुआ राजा निश्चयकरके निंदा पाता है ॥ १३२ ॥ 


नोर प्रस्तावे5मात्यास्तावदेव पुरस्कत्तव्यः। तथा 


ऐसे असंगर्मे पहले मंत्रीही पूजने चाहिये, क्योंकि ऐसा कहा है- 
` १०८ अपि वा पञ्च षटू सपत संहताः कृतनिश्चयाः । ङुळीनाः पिता षटू सप्त सहताः कृतनिश्चयाः । कुछीनाः पिताः 
सम्यग्विजयन्तीह शात्रवान्‌ ॥ ? २ ' मृद्नन्ति परवाहिनीम्‌ ? इ. पा. 


मा. है त्याग; सत्यं च शौर्य च घय एते महागुणाः । प्राप्नोति 


नराघिपः ॥ ? इ, पा. का. नी. . 
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. 'बिग्रहः। | २६५ | 


ना प्रातबद्धः स्यात्सह तेनोदयी व्ययी । 


श्वस्तो नियोक्तव्यः प्राणेषु च धनेषु च॥१३३॥ . 


ज ।जसके साथ रहता इं, वह उस्रीके साथ उद्यवाला होता है 
उसे विश्वासकरके ग्राणों ओर धनोंके काममें लगाना चाहिये ॥ १३३॥ 


यतः । 
चूतः स्री वा शिशुयेस्य मन्त्रिणः स्युमेहीपतेः. । 


अनीतिपवनक्षिप्तः कार्याब्धो स निमजति ॥१३४॥ 
“जिस राजाके स्त्री, पुत्र ओर मंत्री धते हों, वह अनी 
तिकी वायुसे फेंका हुआ कायेके समुद्रमे डूबता है ॥ १३४ ॥ 


“पुणु देव 
हषेक्रोधो समो यस्य शास्त्रार्थ प्रत्ययस्तथा । 
नित्यं भृत्यानुपेक्षा च तस्य स्याद्धनदा घरा ॥१३५॥ 


सुनिये महाराज! जिसे हषे ओर क्रोध समान हे और शास्त्राके 


अथेमें विश्वास हे ओर जिसे सदा सेवकोकी चिंता है, उसे फ्रथ्वी | 


धन देनेवाली होती है ॥ १३५ ॥ A 
येषं राज्ञा सह स्यातासुञ्चयापचयो भुवम्‌ । 
अमात्या इते तान्राजा नावमन्येत्कदाचन॥१३६॥ 
` जो मंत्री निश्चय करके राजाक साथ वृद्धि और हानिको प्राप्त 
होते है. राजा उनका कभी अनादर न करे ॥ १३६ ॥ 
यतः । 
महीथुजो मदान्धस्य संकीणस्येव 
स्खलतो हि करालम्बः सुहत्सचिव १३७१ 


: ३ ६यत्र श्री यत्र कितवा बालो यत्रानुशासिता । मज्जन्ति तेऽवशा 


राजनद्यामश्मप्ळ्वा इव ॥ ? इ. पा. म. भा 
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२६६ हितोपदेश-भाषाटीका । 


क्योंकि-गिरते हुए मदसे अंधे राजाको. मतवाले हाथीकी. समान 
श्रेष्ठ मंत्रीका कतेव्य हाथके सहाय देनेके समान हे ॥ १३७ ॥ 

अथागत्य भ्रणम्य मेघवणो ब्रते-' देव, दृष्टिप्रसादं 
कुरू । इदानीं विपक्षो ला ही वतेते । तहेवपादादेशा- 
द्वहिनिःसृत्य स्वविक्रमं दरयामि । तेन देवपादाना- 
मानृण्यसुपगच्छामि । ? चक्रो बते मेवम्‌ । यदि ब- 
हिनिःसृत्य योद्धव्यं तदा दुगोश्रयणमेव निष्प्रयोजनम्‌ । 
अप्रच। ` 

इसके पीछे मेघवणे आय प्रणाम कर बोला-देव! दयाहष्टि करो. 
अब दात्रु किलेके द्वारपर आ गयां है, सो आपके चरणेोंकी आज्ञा- 
से बाहर निकलकर अपना पराक्रम दिखाता हूँ कि जिससे आपके 
कणसे छं. चकवा बोला-ऐसा मत करो, जो बाहर निकलकर 
युद्ध किया जावे तो किलेका आश्रय निष्मयोजन है. और देखो. 

विषमो हि यथा नक्रः सलिलान्निगेतो वशः । 

वनाद्रिनिगेतः शूरः सिंहोऽपि स्याच्छ्गाळवत्‌ १३८ 
ड जसे विषम नाका पानीसे ` निकलकर वशमें होता है, ओर जैसे 
वनसे निकला हुआ शूर सिंहभी सत्यही गीदडके समान हो जाता 
है, ( ऐसाही किलेसे निकला श्रमी निवल हो जाता है) ॥१३८॥ 
देव, स्वयं गत्वा ह्यतां युद्धम्‌ । यतः- 
देव! आप जाकर युद्धको देखिये. क्योंकि- 





_ स्वामनाचिद्वितः थापि किन सिहायते धुवभ्‌ १३९१ 
. “नक्रः स्वस्थानमाञ्जत्य गजे नद्रमपि कर्षति । २ | 
स्थानाचछुनावि परित्रयते॥.१६.भ. ० 2 स एव मच्यत 
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वग्नरह$॥ ` २६७ 
राजा सेनाको आगे करके देखता हुआ युद्ध करे. स्वामीसे उत्सा« 
ही किया हुआ कुत्ताभी क्या सिहपना नहीं दिखाता ! ॥ १३९ ॥ 


अथ ते सर्वे दुगेद्वारं गत्वा महाहवं कतवन्तः | 
अपरेदुश्चत्रवणों राजा ग्रभ्रसुवाच-' तात, स्वप्रति 


 ज्ञातमधुना निवोहय । ' ग्रभनो बूते-' देव; शुणु तावत्‌ 


इसके पीछे वे सव किलेके द्वारपर जा बडा. युद्ध करने लगे 


` दूसरे दिन चित्रबणे राजा गिद्धसे बोला-हे तात ! अपनी प्रतिः 


ज्ञाको अब निवाहो. गिद्ध बोला-देव ! पहिले सुनिये | 
अकालसहमत्यल्पं मूखेव्यसानिनायकम्‌। ` 
अयुतं भीरूयोधं च दुगेव्यसनमुच्यते ॥ १४० ॥ 
कुसमय सहनशील होना, परिमाण. (संख्या ) में अल्प 
(सेना ) होना, स्वामीका मूखे ओर व्यसनी होना, ( मन्त्रका ) 
गुप्त न होना, अथच योघाओंका भीरु होना ये सब दुगेके 
व्यसन है ॥ १४० ॥ 


तत्तावदत्र नास्ति। , . .-. 
उपजापश्चिरारोधोऽवस्कन्द्स्तीव्रपोरुषम्‌ 
दुगेस्य लङ्नोपायाश्चत्वारः कथिता इमे ॥ १४१ ॥ 


सो वह व्यसन यहां नहीं है. किलेको वश करनेफे चार उपाय 
हैं एक परस्परमें भेद करना, दूसरा बहुत काळतक रुककर रहना 
तीसरा आक्रमण ओर चोथा तीव्र पारुष ॥ १४१ ॥ 

अत्र यथाशक्ति क्रियते यत्नः।.( कणे कथयाते )। 


एवमेव । › ततोऽचुदित hl य 'चतुष्वेपि दुगेद्वा- 
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२६८ | हितोपदेश-भाषाटीका | 
स्वतः प्रदीक्षाम्िमवछोक्य राजहंससेनिका दुगवासिनश्च 
सत्वर हदं प्रविष्टाः । यतः- 

इसमें यथायोग्य यत्र किया जाता हे. ( कानमें बोला ) हां 
ऐसाही करना चाहिये, फिर सरयेके उदय होनेसे पहलेही चारों 
किलेके द्वारोमे युद्ध होता था कि, किलेके वीचके घरमें कीबेने अवसर 
पाकर असि लगाई. तो किला घेर छिया, घेर लिया ऐसा कोलाहल 
सुनकर सव ओर जळती हुईं अग्नि देख राजहंसकी सेना ओर किलेके 
` निवासी झीघ्र तालावमें घुस गये. क्याकि- 

सुमन्त्रितं सुविक्ान्त सुयुद्धं सुपलायितम्‌ । 

कायेकाले यथाशक्ति कुयान्न तु विचारयेत्‌॥१४२॥ 

कायेके समय जो मंत्रणा की गई हो उसे अच्छी तरह करेवा 
अच्छा पराक्रम ओर अच्छा युद्ध करे अथवा अच्छी तरह पलायन 
कर जाय उरतु बिचार न करता रहे ॥ १४२ ॥ 

राजहंसः स्वभावान्मन्द्गातिः सारसद्वितीयश्च चित्र- 
वर्णस्य सेनापतिना कुकुटेनागत्य वेष्टितः। हिरण्यगर्भः 
सारसमाह- सारस सेनापते, ममानुरोधादात्मानं कथं 
व्यापादयिष्यासे । त्वमधुना गन्तुं शक्तः । तत्कृत्वा 
जळ प्रविश्यात्मानं परिरक्ष । अस्मत्युत्रं इडामणिना- 
मान सवज्ञसमत्या राजानं करिष्यासे । ' सारसो बूते- 
त न्‌ ष दुःसह वचः । यावज्ञन्हाकॉ दिवि 
िष्ठतस्ता देवः । अह देव, दुगोषिकारी । म- 


न्मांसासृखिठिप्तेन पाम्वारिपन द्वासवत्मेना प्रविशतु शड: । अपर 
राजहस स्टभावहीसे मंदगामी था और : क यह 


यकारी था, उस समंय चित्रवर्णके सेनापाति कुकुटने आकर घेर 
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विग्रहः । ` . ३६९ 


लिया, _हिरण्यगर्भ सारससे बाला-हे स्रारस सेनापति! मेरे कारण 
अपनेको क्या मारता हे ! तू अब भागनेको समर्थे हे. सो जलम 
घुसकर. अपनी रक्षा कर. चूडामाणे . नाम मेरे पुत्रको सर्वेज्ञकी 
` संमतिसे राजा करना. सारस बोला कि, देव ऐसा दुःसह वचन 
' मत कहो. जबतक चंद्र सये आकाशमें हैं तबतक आप विजय 
पावे. हे देव रे दक अधिकारी हूं मेरे मांसरक्तसे लिप्तमागेमे 
शत्रु प्रवेश करें. ( अथात्‌ मेरे मरनेपर. | पांव धेरेंगे 
बोर म थोत्‌ मेरे मरनेपर शत्र यहां पांव धरेंगे ) 


दाता क्षमी गरुणग्राही स्वामी दुःखेन लभ्यते । ? 
दाता, क्षमावान्‌ ओर गुणका ग्रहण करनेवाला स्वामी कठिन- 
तासे मिलता है. कह 
राजाह-' सत्यमेवैतत्‌ । किंतु । 
राजा बोला-यह सत्य है परन्तु 


शुचिदंश्षोऽचुरक्तशच जाने भृत्योऽपि दुळेभः १४३१ 


पवित्र, चतुर, अनुरागी सृत्यमी दुळेम है. यह में जानताई॥ १४३॥ 


पारसो बरते-' णु देव, 
सारस बोला-देव सुनिये, 
' ` यादि समरमपास्य नास्ति मृत्यो- 
भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमव्यमेव जन्तोः .. 
किमिति घुधा मछिनं यशः क्रियते ॥ १४४ ॥ 


यादि युद्ध छोडकर मत्युका भय न हो तो ओर जगह .जाना 


श्रेष्ठ हे, और जब प्राणीका मरणं अवश्य होता है तौ फिर यशाकोः 


वृथाही क्‍यों मछीन करे ॥ १४४ ॥ 
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भवेऽस्मिन्प्वनोद्भान्तवीचिविश्रमभडरे 
जायते पुण्ययोगेन पराथे जीवितव्ययः ॥ १४५ ॥ 
औरंभी-जैसे वायुके उद्वेगसे संमुद्रकी .तरंगें उठती और 
होती हैं ऐसेही नष्ट होनेवाळे इस संसारम बडे पुण्यक योगसे पराये 
लिये जीवनका व्यय होतां है॥ १४५. ॥ ` ` | 
स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्रं च दुर्ग कोशो बलं सुहत । 
राज्याङ्कानि प्रकृतयः पोराणां अणयोऽपि च॥ १४६॥ 
स्वामी, मंत्री, राज्य, किला, खजाना, सेना, सुहृद, प्रजा ओर 
नगरोका समूह ये राज्यके अंग है ॥ १४६॥ ` ` 
देव, त्वं च स्वामी सवेथा रक्षणीयः । यतः- 
हे देव! A अ प्रकारसे रक्षा करने त हैं. क्योंकि- 
स्वामिनं त्यक्त्वा ` न जीवति. । 
अपि धन्वन्तरिवेद्यः कि करोति गतायुषि ॥ १४७॥ 
वढी इई मजामी स्वामीके विना नहीं जीती, आयु व्यतीत 
, होनपर धन्वंतारे वेद्यभी क्या कर सकता है ॥ १४७ ॥ 


नरेरो जीवलोकोऽयं निमीळति निमीळति 
उंदत्युदीयमाने च रवाविव सरोरुहम ॥ 3 ३८ ॥? 


आरभी-राजाके नेत्र मूंदुनेपर आंख मीच लेता हे और उसके 


उद्य हानपर उद्य हाता 

खिलता मूंदता है ॥ १४८ i Bi pr र 
अथ कुद्ठुटेनागत्य राजहंसस्य शरीरे खरतरनखा- 

वातः छतः" तदा सत्वरमुपसृत्य सारसेन स्वदेहान्तारे 


न “नरेश्वरे जगत्‌ सर्वै? २ “सूर्योद्ये यथाम्भोज तत्मनोधे अबुध्यते। 
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तो राजा जले क्षिप्तः । अथ कु 


ने सारसेन टना बहुशो हता । पश्चात्सारसोऽपि 
चञ्चप्रहारेण व्यापादित दुग्‌ 
प्रविश्य दुगोवस्थितं दर्यं आहयित्वा वन्दिमिजयशं- 
्देरानन्दितः स्वस्कन्धावारं जगाम । 

इस समय कुछुटने आकर राजहंसके झरीरमें बडे तीक्ष्ण -नखोंसे 
प्रहार किया. तो शीघ्रता कर सारसने अपने देहसे छिपा . राजाको 
जलमें फेका फिर डुझटके नखके मरहारसे पीडित हों सारसने बहु- 
तसी ङुुटकी सेना मारी, फिर सारसभी चोंचके प्रहारते भिदकर 
मारा गया. तो चित्रवणे किलेमे जायं किलेमें रकखे धनको ले बंदी- - 
जनके जयझान्दोसे आनंदित हो अपने सेनानिवेशको चला गया 
. अथ राजपुतरेरुक्तस्‌- तस्मिन्राजबले स पुण्यवाः 
न्सारस एव येन स्वदेहत्यागेन स्वामी रक्षितः । उक्त 


फिर राजपृत्रोंने कहा कि, उस सेनामें .वह सारसही पुण्यात्मा 
था, जिसने अपना देह त्याग स्वामीकी रक्षा करी. कहा है- 


जनयन्ति सुतान्गावः.सवौ एव गवाकृतीन्‌ । 


विषाणोछिखितस्कन्धं काचिदेव गवां पतिम्‌ ३४९ ! 

सब गायें गायकी सूरतके. समान घुत्रांको पेदा करती हैं, परंतु 
जिसके कंधे सींगसे चिह्नित हों ऐसे गोपतिको कोईही उत्पन्न 
करती हे ॥ १४९ ॥ ` 

विष्णुशर्मावाच-' स तावद्रिययाधरीपरिजनः स्वग 
सुखमचुभवतु महासत्त्वः। तथा चोक्तस्‌ः 

विष्णुशमो बोला-सो अब बिद्याधरियोके परिवारप्ताहेत वह 
महापुरुष स्वगेका सुख पावे. जेसा कहा है- 
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आहवेषु च ये शूराः स्वाम्यथे त्यक्तजीविताः । ` 
. भूतेभक्ताः कृतन्ञा्नःतेःनराः स्वर्गगामिनः ३९० ॥ 
जो शूर संग्राममे स्वामीके हियें-जीवन छोड़ते, है. और. स्वामीके 
भक्त और कृतज्ञ दै, वे मनुष्य स्वगेमे जाते है ॥ ,१५०.॥ 
` यत्र तंत्र हतः शूरः शइमिः परिवेष्टितः. . ....... 
| अक््याष्भते लोकान्यदि इब्यं.न गच्छति ॥१९१॥ 
| शत्रुओंसे घेरा हुआ :झूर चाहे. जहां मारा जाय वह अक्षय 
. होकोको पाता हे. पर यादे कांयरताको.आप्त न न हो ॥ १५१॥ : - 
विग्रहः श्र॒तो' भवाद्रेः । 'शजपुनेरुकम- श्रत्वा 
सुखिनो भूता:वयमेः॥” विष्णु शमोत्रवीत्‌-' अपरम- 
प्येवमस्तु | 


तुमने विग्रह सुना ? राजपुत्र वोले-हों हम सुनकर परम सुंखी 
हुए। बिष्णुशामोने कहा-ओर यहभी हो । 


विग्रहः करितुरङ्गपत्तिभि 
नों. कदापि भवतां महीभुजाम । 
नीतिमंन्रपवनेः समाहृताः . | । 
संश्रयन्तु गिरिगहर द्विपः्॥ १५२ ॥ ? . 
इति हितोपदेशे विग्रहो नाम. तृतीय 
कथासंग्रहः समाप्तः । 


आप राजाआका संग्राम हाथी घोडे! दोस कभीन हो, नीतिके 
मंत्रोकी वायुसे पीडित शत्रु 'लोग पहाडकी गुफाका आश्रय दे १५३॥ 
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 सोवि। `. २७३, 
साधः । 


पुनः कथारम्भकाले राजपुत्ररक्तम-' आये, व - 


अहः शुतोऽस्माभिः । संषिरुनाभिषीयताम्‌ । ! वि- 

षणुशमेणोक्तम्‌-' श्रूयताम्‌ । संधिमापे कथयाम यस्या- 
यमादयः छोकः- जे 

फिर कथाके आरम्मसमयर्मे राजघुत्रोने कहा-हे आय ! हमने 


~ of NN ~ ९ he ~ ° 
विग्रह छुना अव साध काहिये. विष्णुरीमा ` बांला-सानय संघिभी 


कहता ६, जिसके पहले यह छोक ह~ 
वृत्ते मदति सङ्गरे राज्ञोनिहततसेनयोः । 
स्थयाभ्या गभचङ्राभ्या वाचा सांपिः कृतः क्षणात्‌ 3 ? 
जिन दो राजाओंकी सेना मारी गई उनका बडा युद्ध होनेपर 
मध्यस्थ बने इए गिद्ध ओर चकवोने 'तचीत .: 
संधि कराई रं न . भणमर वातचीत कराकर 
राजपुत्रा उुः-'कृथमेतत्‌ । ? विष्णुज्ञमों कथयति- 
राजपुत्र बोले-यह कैसे k विष्णुझरमा बोला- > त्याति 
ततस्तन राजहसेनोक्तम- केनास्महुर्ग निश्चिप्तोर- 


मिः । कि पारक्येण किंवास्महुर्गवासिना केनापि विप- | 


समयुक्तेन । ' चको बूते- देव, भवतो निष्कारणबन्धु- 
रसो मेघवर्णः सपरिवारो न हश्यते । तन्मन्ये तस्ये 
विचेष्टितमिद्म्‌ । ' राजा क्षणं विचिन्त्याह-' अस्ति 
तावदेव मम दु्दवमेतत्‌ । तथा चोक्तस्‌- 

' तो उस राजइंसनें कहा कि-किसने हमारे किलेमें अग्नि फेदी ? 
किसी गैरने या हमारे किलेमे रइनेवाले . किंसी शाज्गसे मिले हुएने. 
चकवा बांला-देव ! वह आपका अकारण बंधु मेघवणे परिवारसहित 
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नहीं दीखता. इससे में जानता हूं. कि; इसीका यह कतेव्य है. राज: . 


क्षणमात्र सोचकर बोला-ऐसा हो यह मेरा दुर्भाग्य है. कहा है- 


अंपराधः स देवस्य न पुनर्मन्त्रिणामयम्‌ 
कायै सुचरितं कापि देवयोगाद्विनर॒यति ॥ २॥ › 


यह अपराध प्राएव्धका है, मंत्रियोका नहीं है, कोई अच्छा 
कायेभी ग्रारब्धरें वदसे नष्ट होता है॥ २॥ { 


त्री ब्ते-' उक्तमेवेतत्‌ । 
मंत्री वोला-यह कहाही हे कि- ~ 
विषमां हि दां प्राप्य देवं गहेयते नरः । 
आत्मनः कमंदोषांश्च नेव जानात्यपण्डितः ॥ ३ ॥ 


वषम दृशाका पाकर मनुष्य प्रारव्धका [नदा करता हे, किंतु 


वह मूख अपने कायके दोषांको नहीं जानता ॥ ३॥ 
अप्रं च । 
सुद्दा हितकामानां यो वाक्यं नाभिनन्दति। ` 
स कूम इव दुबुद्धिः काष्ठाद्रष्टो विनश्यति ॥ ४ ॥ 
आरमी-जो हितकी इच्छा करनेवाले सुहृदोंक वचनोंकों नहीं 


' मानता, वह दुवुद्धि कासे गिरे इए. कच्छपकी समाने नष्ट 
होता हे॥ ४॥ . i 


अन्यञ्च। र | 
. रक्षितव्यं सदा वाक्यं वाक्याद्भवति नाझानम्‌ । 
इसाभ्यां नीयमानस्य कूमेस्य पतनं यथा ॥ ५ ॥ ? 


. ओरभोऱसदा..वाक्यकी रक्षा करनी चाहिये. वाक्यहीसे नादा 


होता है. जेसे ( वचन न माननेसे ) हैसोसे . छाया हुआ कच्छप 
गिरा॥ ५॥ . | 
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राजाइ-' कथमेतत्‌। 'मन्वी कथयाते- `... ` 


। राजा बोला-यह कैसे ! मंत्री बोला- | 
| “कथा की: वा. 
अस्ति मगषदेशे फुछोत्पलछाभिधांनं सरः । तत्र चिरं 


संकटविकटनामानो इंसो निवसतः । तयोमित्रं कम्बुः 


ग्रीवनामा कूमेश्व प्रतिवसति । अथेकंदाः धीवरेरागत्य 
त्रोक्तम्‌-' यद्त्रास्माभिर्योषित्ा प्रातमंत्स्यकूमाद- 
यो व्यापादयितव्याः । ?तदाकण्यं' कू्मों इंसावाह- 

सुहदो, श्र॒तोऽयं घीवरालापः । अघुना कि मया 
कृतंन्यम्‌। . ' हसावाहतु:- ज्ञायताम्‌ । पुनस्तावत्परा- 


तयदुचित तत्कतेव्यम्‌ । कूमों ब्रते-' मेवम्‌। ? यतो . 


ट्श थे त 
दष्टव्यतिकरोऽहमत्र। तथा चोक्तम- 

मगधदेशम फुल्ोत्पल नांम सरोवर हे वहाँ बहुत समयसे संकट 
विकट नाम दो हंस बसते थे, उनका मित्र कबुगीब नामक. कच्छ- 
प्रमी रहता था. एक समय धीवरोने आकर कहा-कि हम यहां आंज 
| रहकर मातःकालको मच्छऊच्छपादिक मारंगे, यह कच्छपने हसोंसे 
कर भित्रा | यह धीवरोका कहना सुना. मुझे अब क्या करना 
त - हंस बोलें-पहले जानना चाहिये. फिर प्रातःकालको 
5 योग्य हो वह करना. चाहिये. कच्छप बोला-यह नहीं, क्योंकि 
' भने पहले यहां आपत्ति देखी है. जेसा कि कहा हे | 
| 5 अ ना ~ : > & * Cereb कक कट यी 
गतावधाता च नत्युत्पन्नमातरतथा। ` 


'द्वावेतो सुखमेधेते यद्भाविष्यो विनश्यति॥ ६॥ | 


._. अनागतविधाता ( विपत्ति आनेसे पहलेही उपाय सोचनेवाला १ 


और पर त्पज्ञमाते विपत्ते आनेपर उपाय करनेवाला ) येः दोनो 
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सुखसे रहे और यद्भविष्यः ( आरब्धेका आसरा कंरनेवाला ) नट 
हमा ६0 क हर . पलनी । 
तावाहतु*-' कथमेतत्‌ । ? कूमः कथयाते- 

वे दोनों. बोले-यह केसे ! कच्छप 'बोला- RN \ 
८ ७४ कथाः ॥२॥. . SR ; 
कन पुरासन्नेव सरस्येवंविषेषु धीवरेपूपस्थितेषु मत्स्य- 

' अयेगाळोचितम । त्त्रानागतावेधाता नामेको मत्स्यः । 

तनालोचितम्‌- अहं तावजलाशयान्तरं गच्छामि। ? 


प्र 





इत्युक्त्वा हदान्तरं गतः। अपरेण  प्रतयुत्पन्नमतिनान्ना 
' मत्स्येनाभेहितिम्‌- भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात्कुज 
मया गन्तव्यम्‌ । तदुत्पन्नं . यथाकार्यं तद्नुषठेयम्‌। ` 

तथा चाक्तमू- . ४ . Ye अध ( 
. पहिले इस सर ( तालाब ) में. इंसी मकार धीवरोंके आनेपंर ' 

तीनों मच्छांने सोचा तो अनागताबिधाता नाम एक. मच्छ था. 

* उसने सोचा कि-में अब दूसरे सरोवरको जाता हूं. यह कह दूसरे 
तालावमं गया, दूसरे अत्युत्पन्नमातनाम मच्छने कहां कि, आगेके 
लिये अमाणके न होनेसे मे कहाँ जाऊं, सो विपत्तिके उत्पन्न | 
'होनेपर जेसा करना योग्य हो, वैसा करना चाहिये. जैसा कहा है- 

 त्पन्नामापद़ यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान । 

वणिजो भायेया जारः प्रत्यक्षे निहुतो यथा ॥ ७॥? | 

"प: os : झपत्तिका जो समाधान . करता है, वह बुद्विमान्‌ है. * 

से 22 स्रीने. जारको नके सन्सुखमी छिपा लिया ॥ ७॥ | 
-यद्गावेष्यः ` प्रच्छति- कथमेतत्‌ । ! प्रत्युत्पन्न 

Mr tr ne: 


यद्गविष्यने पूछा-यह केसे ? मत्युत्पन्नमाति वोला- . .. 
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| श्रम कथा॥ ३.॥.  . . . . 
पुरा विक्रमपुरे समुद्रदत्तो नाम वणिगस्ति। तस्य 


' रत्न्भा नाम गृहिणी स्वसेवकेन सह सदा रमतें। 
(न ्नीणामप्रियः कश्चिदित्यादि । ) पा सा रत्न- 
म्भा तस्य सेवकस्यं सुखे चुम्बनं दुदती समुद्रदत्तेना- 


वळोकित प । ततः सा है सत्तर भेतेंः समीपं 
गत्वाह... नाथ, एतस्य सेवकस्य महती. निंबरेतिः । 
यतोऽयं चोरिकां कृत्वा कपूर खादतीति मयास्य मु- 
खमाघाय ज्ञातम्‌ ( तथा चोक्तम्‌-' आहारो . द्विगुणः 


स्रीणाम्‌ ? इत्यादि । ) तच्छ्रत्वा सेवकेन - प्रङुप्यो- 


क्तमू- नाथ, यस्य स्वामिनो ग्रह एताहशी भायो तत्र 


सेवकेन कथं स्थातव्यं यत्र प्रतिक्षणं ग्ृहिणी सेवकस्य 
मुखं जिघ्रति । ' ततोऽसावुत्याय चलितः. साधुना 


. यत्नात्पवोध्य घृतः । अतोऽहं अरवीमि-“ उत्पन्नामाप- 


: अथम विक्रमपुरमें समुद्रदत्त नाम वैश्य था. उसकी रत्नम्रमा नाम 


'' खो अपने सेवकसे सदा रमण करती थी. ( किसीने सच कहा है 
| .कि खियोको अभय कोई नहीं है इत्यादि । ) फिर एक समय वह 
 रत्रममा उस  सेवकके सुखको चूमती हुऑ उसके पति समुद्रदत्तसे 
` दुखी गई, तो वह छिनांर शीघ्र भत्तोके पासं जाके बोली-हे स्वामी ! 
यहद सेवक बडा ङुचाली है, कि यह चोरी करके कपूर खाता था मैंने 
_ इसका इुंह संघकर वह जाना. ( कहा है-कि ख्रियोका आहार दुगु- 
. ना होता है इत्यादिः। ) यह सुन. सेवक क्रोधसे बोला-हे नाथ ! 
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२७८ हिंतोपदेश-भाषदाका । 
- जिस स्वामीके घर ऐसी खो कि प्रातिक्षण सेवकका पह संघती हे 
वहां सेवक केसे ठहरे, सो वह उठकर चला. बनियेने यत्रसे समझा- 
कर उसे रक्‍खा. इससे में कहता हूँ कि-जो उत्पन्न आपात्तेसे बचे 
वह बुद्विमान्‌ है. यद्भावेष्य बोला- `. हि 

`  यदभावि.न तद्भावि भावि चन्न तदत्यथा। 

` इति चिन्ताविषश्नोऽयमगद्‌ः कि न पीयते ॥८॥ 

` जो होनेवाला है सो अन्यथा नहीं होता और जो न होगा वह 
नहीं होगा. इस चिंतारूपी विषकी यह ओषधी क्यों न पी जाय॥८॥ 

` ततः प्रातर्जालेन बद्धः प्रत्युत्पन्नमातिसतवदात्मानं 
संदश्यं स्थितः । ततो जाळाद्पसारितो यथाराकत्यु- 
त्ये गभीरं नारे प्रविष्टः । यद्भविष्यश्च घीवरेः प्राप्तो 


व्यापादितः । अतोऽहं ब्रवीमी- अनागतविधाता ? ` 


इत्यादि ॥ ह 

सो प्रातःकालको जालसे बँधा हुआ पत्युत्पन्नमति अपने 
.आपको सृतककी .समान दिखाकर ठहरा, सो जालके फेंके जानेपर 
यथाशक्ति कूदकर गहरे जलमें घुस गया. यद्भविष्यको धीवरोंने 
पकडकर मार डाला. इससे में कहता हुं कि-जेसे कि-अनागत- 
विधाता आदि। ह. .... 


: तद्यथाइमन्यहदंप्राम्मोमे तथा क्रियताम्‌ । ? 


इंसावाइतुः-'  जलाञ्ञयान्तरे. प्राप्ते तव कुशलम्‌ । . 
स्थळे गच्छतस्ते को विधिः । ' कूमे आह-' यथाहं 


भवद्भयां सहाकाशवत्मेना यामि तथा विधीयताम्‌ । ' 


) 


f 
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गन्तव्यम्‌ । युवयोः पक्षवठेन ' मयापि सुखेन गन्त- 
व्यम्‌ । ? हंसो ब्रूतः- “ संभवत्येष उपायः। कितु- 
' दूसरे तालावमें पहुँचूँ; वैसा कीजिये. हंस बोले- 
ढूसर जल्स्थानम जानेसे तेरी कुशल है. परंतु. प्रथ्वीपर जानेका 
क्या उपाय है! कच्छप बोला-जैसे में आपके साथ आकाशके 
रास्तस जा सकू वेस ।काजिये. दोनों हंस बोले-क्या उपाय हो ! 
कच्छप वोला-में तुम दोनोंसे चोंचमें रक्खा हुआ एक काष्ठका 
डकेडा अपने सुहसे पकडकर जा सकता हूं, तुम्हारे पंखोंके बलसे 
भी सुखपूवेक चला जाऊंगा. हस बोले-यह उपाय तो हो. सकता 
है. परतु- 

उपायं चिन्तयन्परज्ञो ह्मपायमापे चिन्तयेत्‌ । 

_ पश्यतो वकमूखेस्य नकुळेभेक्षिताः प्रजाः ॥ ९ ॥? 

विद्वान्‌ उपायको सोचता हुआ, अपाय ( दुःख ) कोभी 
सोचे. क्याकि मूखे बगलेके देखतेही नकुलाने उसके बच्चाको 
खा. लिया ॥ ९ ॥ 


` कूमः पृच्छाते- कथमेतत्‌ । ! तो कथयतः- 
` कूमेने पूछा-यह कसे हुआ! वे दोनों बोले- 


कथा ॥ ४ ॥ 


अस्त्युत्तरापथे गृधकूटनाम्नि पवते महान्पिप्पल- 
वक्षः । तत्रानेकवका निवसान्ति। तस्य वृक्षस्याधस्ता- 


द्विवरे सपा बाळापत्यानि खादति । अथ झोकातोनां 


बकानां विलापं श्रुत्वा केनाचिद्वकेनाभिहितम्‌=“ एवं 


` कुरुत यूयं मत्स्यानुपादाय नकुळवियरादारभ्य सर्प 
. 'विवरं यावत्प ड्रिक्रमेणः विकिरितं । ततस्तदाहारछुन्धे- 
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२८० हितोपदेश-माषारीका | 
नेकुठेरागत्य संप दर्यः । संवभावद्वेषादयापादयित- 
व्यश्व  तथाचुष्टिते त्तम । ततस्तत्र इस नकुठेबेक 
शावकरावः श्व॒तः । पश्चात्तवृक्षमारुद्न बकशावकाः गा खा- 
दिताः । अत आवूं ब्वः- उपायं चिन्तयन्‌ ' इत्यादि॥ 
उत्तरकी ओर स्रध्रकूट-नामवाळे पवेतपर बडा पीपलका वृक्ष था, 
यहां वहुतसे बगले रहते. थे. उस पेडके नीचे भट्टेमें सांप 
बच्चाको खा जाता था; तो दुःखी बंगलोंका रोना सुन किसी बग- 
लेने कहा कि, ऐसे करो, तुम मछलियोंकों लेकर नोलेके मट्टेसे 
सांपके भट्टेतक पांति वांध वखेरो, तो उस भोजनके छोभी. नोले 
आकर सांपको देखेंगे तो स्वाभाविक वेरसेही सांपको मारेंगे. 
ऐसा कणेसे वेसाही हुआ, तव उस वृक्षपर नालोंने वगलोक 
' वर्षोंका शब्द सुना, फिर उन्होंने वृक्षपर चढ बगर्लोके बच्चे खाये. 
सों हम. दोनो. कहते है. कि-उपायको सोचते समय अपायकोभी 

सोच, इत्यादि ४ ०.९४ - ५५. | 

. आवाभ्यां नीयमानं त्वामवठोक्‍्य लोकेः किचि 
कव्यमेव । तदाकण्ये यदि लम॒त्तरं दास्यसि तदा त्वन्म- 
रणम्‌ । तत्सवेथाजेव स्थीयताम्‌ । * कूर्मो वदति- 
किमहमगाज्ञः । नाहमुत्तर दास्यामे । किमपि न्‌ व- 


क्तव्यम्‌। ' तथाचुष्ठिते तथाविधं कूमंमालोक्य सवे गोरः . 


शकाः पश्चाद्वावन्ति वदन्ति च । कृश्चिद्रदति-' ` यदायं 
कमेः पतति तदाजेव पक्वा सादितिव्यः। ? कश्चिदव- 
दृति- अतेव द्वा खादितिव्योऽयम्‌ । ' कश्चिद्रदाते- 
` शह नीत्वा भक्षणीयः ? इति। तद्वचनं श्वा स कूर्मः | 
कोपाविष्टो विस्मृतपूवसंस्कारः प्राह-/ युष्माभिभस्म - | 
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भा्ितन्यम्‌ । 'इंति वदन्नेव . पतितस्तेव्योपादितश । 
अतोऽइं श्रवीमि-' सुह्दां हितकामानाम ! इत्यादि । 
_ ईम दानांस छ जाते इए तुझे देख मनुष्य कुछ कहेंगे, उसे सुन 
जे तू उत्तर देगा तो तेरा मरण होगा. सो सब प्रकार आप्र यहांही 
ठहरिये. कच्छप बोला-क्या में भूखे हूं ! में. उत्तर नहीं दुंगा, 
कुछमी न्‌ बोछूंग गा, ऐसा करनेसे उस मकारसे कच्छपको देख सब 
ग्वालिये पीछे दोडे ओर बोले कोई बोला-जो यह -कछआ गिरे 
तो यहांही पकाकर खाऊं, कोई बोला-इसे यहांही जलाकर खाऊं 

कोई बोला-घर ले जाकर खाना चाहिये, उनके .वचनोंको सुन कछु- 
आ कापम भर पहला कहा भूलकर बोला- तुम खाक खाओगे ” : 
यह कहतेही गिरा. और उनसे मारा गया, इससे में कहता हँ कि, 

हित चाहनेवाले मित्रोका बचन जो नहीं मानता, इत्यादि -। 


` अथ प्रणिधिवेकस्तजागत्यावाच-' देव, प्रागेव मया 
निगदितम्‌ । दुर्शशोधनं हि प्रतिक्षणं कतैव्यमिति। ` 
तचच युष्माभिने कृतं तदनवघानस्य फलमचुभूतम्‌ । 
दुगदाहो मेघवर्णेन वायसेन ग्रभप्रयुक्तेन कृतः । ? राजा 
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तो बगला दूत वहां आकर वोला-हे देव ! पहलेही मैने कहा 

था, प्रातिक्षण किलेका शोधन करना योग्य है. सो आपने न किया. 

उस असावधानीका यह फल पाया, किलेमे आमनिदाह मेधवणे. कोवे 
'गिद्वके भेजे इएने किया. राजा आरास लेकर बोला- ' .- 
' प्रंणयाडुपकाराद्वा यो विश्वसिति झडषु।. .. . 

` _ स सुप्त इव वृक्षाग्रात्पतितः प्रतिबुद्धयते ॥ १०॥ ' 

_ ३० योऽरिणा सह सन्धाय सुखे स्वपिति विश्वस । स वृक्षाओ स वक्षाग्रे 

असुतो वा*इ. पाऽ मःमः. ७. ००06 7. 
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प्रीति या उपकारसे जो शज्जुओंमें. विश्वास करता हे वह सोता 
हुआ वृक्षकी शाखाके अमरे गिरकर जागता है ॥ १० ॥ 
_ प्रणिषिरुवाच-' इतो दुरगदाहं विधाय यदा गतो 
मेघवणेस्तदा चित्रवणन प्रसादितेनोक्तम- अयं मेष- 
र्णाऽत्र क्ूरद्वीपराज्येऽभिषिच्यताम्‌। तथा चोक्तम्‌- 
दूत वोला-यहां किला जलाकर जब मेघवर्ण गया तो चित्रवणे 
प्रसन्न के मेघवणेको इस कपूरद्वीपके राज्यमें अभिषेक 
करना चाहिये. जेसा कि कहा है- 
_ इतङ्गत्यर्य भृत्यस्य इतं नेव प्रणाशयेत्‌ । 
` फठेन मनसा वाचा इष्टया चेनं प्रहषेयेत ॥ ११॥ ? 
` कृतकाये ( मलाई करनेवाले ) सेवककी भलाईको नष्ट न करे, 
किन्तु उचित पुरस्कार, वचन और दृष्टिसे उसे असन्न करे ॥ ११॥ 
.. चक्रवाकों ब्रते- ततस्ततः ।. ? प्रणिधिरुवाच- 
रन क “> गूभेणाभिहितम्‌ La च च 
ततः प्रथानमन्विणा ग्रभेणाभिहितम-' देव, नेदमु- 
चितम्‌ । प्रसादान्तरं किमापे.क्रियताम्‌ । यतः- 
ता ब्य हुआ ! दूतने कहा-तो फिर प्रधान- 
राद्धने कहा, ई देव | यह योग्य नहीं और कोई 
कीजिये. कारण कि- | हि... ६ 
` अविचारयतो युक्तिकथनं तुषखण्डनम्‌। 
_नीचेषूपङ्गतं राजन्वाळुकास्विव मुद्रितम्‌ ॥ १२ ॥ ? 
- ह राजा | विना बिचारे युक्ति कहना भूसेका पीसना है, नीचोंमें 
उपकार करना . यह वाळू ( रेत ) में चिह्न करनेके समान है. 
( अर्थात्‌ रेतका चिह्न क्षणमात्रमें मिट जाता है ) ॥ १२ ॥ 


महतामास्पदे नीचः कदापि न कतंव्यः । तथा चोक्तम्‌- 


बडेके पदमें नीचकों कमी न करना चाहिये. जे कि कहा है- : 
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 'साधः। : २८३ 


नाचः आष्यपदं प्राप्य स्वामिनं इन्तुमिच्छाति। - 
मूषिको व्याभता प्राप्य साने इनतुं गतो यथा १३॥ ? 
नाच मशसायाग्य पदवीको पाकर स्वामीके मारनेकी इच्छा 
करता है, चूहा व्याघताको पाकर सुनिको मारने चला था ॥ १३ ॥ 
चत्रवणः प्रच्छात-' कथमंतत्‌ । ? - मन्त्री कथयति- 

चित्रवणेने पूंछा-यह केसे ! मंत्री बोला- CE क 

जेत कथा ॥ ५॥ . | 
_अस्ति गोतमस्य महर्षेस्तपोवने महातपा. नाम 
सुनः । तत्र तेन युनिना काकेन नीयमानो सूषिक- 
शावको इष्टः । ततः स्वृभावदयात्मना तेन मुनिना 
नीवारकणेः संवधितः । ततो बिडालस्तं सूषिकं खादि- 
ठुझुपथावाते। तमवलोक्य मूषिकस्तस्य सुनेः क्रोडे 
अविवेश । ततो शुनिनोक्तस्‌- मूषिक, ` त्तं माजोरो 
भव । ? ततः स बिडालः कुङ्करं इष्टा पलायते । ततो 


सुनिनोक्तम-' कुङ्कराद्विभिषि। त्वमेव कुछरों भव । ? 


स च कुछरो व्यात्राद्विभेति । ततस्तेन सुनिनां कुकुरो 
व्याभः कृतः । अथ तं व्यां युनिमूषिकोऽयमिति 


` पञ्यति। अथ तं सुनि इष्वा व्यार्घं च. सें .वदन्ति- 


, 

अनेन सुनिना सूषिको व्याप्रतां नीतः । ? एतच्छ- 
सा स . व्यात्रोऽचिन्तयत्‌-' यावदनेन सुनिना स्था- 
तव्यं तावदिदं मे स्वरूपार्यानमकीर्तिकरं न पला- 


यिष्यते.? इत्यालोच्य . मृषिकस्तं सुरतं हन्तुं गतः । 


ततो मुनिना तज्ज्ञात्ता ' पुनमाषिकी भवः .? इत्युक्त्वा 
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ट ˆ हलेपकरमाषायीक। | 

मूषिक एव कृतः । “ जायतेऽधोनिपात्ताय दुजनानां 
समुन्नतिः” अतोऽहं श्रवीमि-` नीचः छाध्यपद्स : 
इत्यादि ॥ 


गोतममहर्षिके तपोवने महातप नाम मुनि थे वहां उसे मुनिने 
कोवेसे लाया हुआ चूहेका बचा देखा,. तो -स्वभावसे दयाळु उस 
मुनिने-नीवार ( सुनिअन्न ) के कणासे उस बच्चेकी. पालकर खडा 

किया. तो कभी उस मूषेको खानेके लिये बिलाव दोडा, उसे देख 
मूवा उन मुनिके क्रोड. ( गोंद ) में घुस गया, तो मुनि बोले-हे 
चूहें ! तू बिलाव हो जा. तो वह विलाव कुंत्तेकों देखकर भागा, तो 
सुनि बोले कुत्तेस - डरता है.! तो.तूभी कुत्ताही हो जा, वह कुत्ता 


व्याप्रसे डरता तो मुनिने उस कुत्तेकों व्याघ्र बना दिया तो उस 


22 > 


व्याप्रकों साने यह मूषिक है ऐसा देखता तो उस. मुनि ओर 
व्याप्रकों देख सव कहते, इस सुनिने यह मूषिक व्याप्रताको ग्राप्त 
किया है: यह सुन उस व्याप्रने सोचा कि जबतक यह मुनि रहे 
गा, तवतक मरं इस अकीति करनेवाले .स्वरूपके कहतेको यह न 
छोडंगे- यह सोच मूषक उस झुनिके मारनेको चला, तो सुनिने यह 
जानकर ` फिर मुषा हो यह कह उसे मुषाही बना दिया 
कहाभी हे इजनोंकी उन्नति नीचेही गिरनेके लिये होती है ” 
इससे में कहता हूं कि-नीच. छाध्यपदको पाकर इत्यादि । : 


अपरंच । सुकरमिदमिते न मन्तव्यम्‌ । शृणु । 


नीचको उच्चपद देना आसान है यह न समझना चाहिये, 


भक्षयित्वा 


अतिठोभाद्रकः पश्वन्मृतः ककेटकगरहात्‌ ॥१४॥ ? 


बगला बडे ठोमसे बहुतसे बडे, छोटे, समान मच्छोंकों 
खाकर 
फिर वैकडेके पकडनेसे मारा गया ॥ १४॥ 
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| ¢ सावि द का प र रेट 
| चित्रवणेः पृच्छाति-* ‘कथमेतत्‌ । ? मन्त्री कथयाते> 
र्हा चत्रवर्णन पूछा-यह-केसे हुआ ! मंत्री वाला का 56 
_ कथा॥७॥ i FR 
अस्ति मालवदेशे पद्मगभेनामधेयं सरः-। तत्रैको 
सामथ्थहीन  उद्विम्ममिवात्मानं दशयित्वा 
स्थितः से च केनचित्कुलीरेण इष्टः परष्वथ--' कमि 
ति भवानत्राहारत्यागेन तिष्ठति । ? बकेनोक्तम-'म- 
त्स्या मम जीवनहेतवः । ते केवतेरागत्य व्यापादायि- 
तव्या इति वाता नगरोपान्ते मया श्रुता। अतो वर्त 
नाभावाद्वास्मंन्मरणघुपास्थतमिति त्ञात्वाहारेऽप्यः 
नादरः. कृतः .। ? ततो म॒त्स्येरालोचितम्‌-' इह समये 
तावडुपकारक एवायं टक्ष्यते । तदयमेव यथाकते 
व्य्‌ पृच्छ्यताम्‌ । तथा चोक्तस्‌- i 
माळवद्शम पद्मगभंनाम सरोवर ह, वहा एक बढा बगला 
सामथ्येरहित दुःखीके समान अपनेको दिखाकर स्थित हुआ. उसे 
किस .केकडने देखा आर पूछा-आप यहां भोजन छोडकर क्‍यों 
बटे हैं बगला बोला-मछली मेरे जीवनकी हेतु हैं, उन्हें धीवर 
आकर मारंगे. यह बात नगरके समीप मैने सुनी है. सो वत्तिके न 
हानस मरा मरण [नश्चय उपास्थत हांगा, यह जानकर भांजनमभी 
अनादर [केया ह. तो मच्छोंने सोचा कि-यह इस समय तो उप- 
` कार करनेवालाही ` दीखता हे. सो इसे जेसा करने योग्य हो सो 
` “उपाय पूछना चाहय. जसा कहा इ- . .. म 
उपकत्रारणा सावन मित्रेणापकारिणा। ... 
उपकारापकारा हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः ॥ १५ ॥ ? 
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२८६ न: हितोपदेश-भाषाटीका । 
उपकारी शत्रुसेमी मेल करे, अपकारी मित्रसे न. करे, क्योंकि 
इन दोनोंके उपकार और अपकारही लक्षण समझने चाहिये ॥ १५ ॥ 
मत्स्या उच्चः ˆ भो बक, कोऽत्रास्माकं रक्षणोपा- 


यः।? बको ब्रूतेअस्ति रक्षणोपायो जलाशयान्तरा- 


श्रयणम्‌ । तत्राहमेकैकशो युष्माञ्नयामि । ' मत्स्या 
आहुः-' एवमस्तु । ! ततोऽसो बकस्तानमत्स्यानेकेकशो 
नीला खादात.। अनन्तरं कुळीरस्तसुवाच-“भो बंक, 
मामापे तत्र -नय । ? ततो बकोऽप्यपूवेकुलीरमांसारथी 
सादर तं नीत्वा स्थळे श्॒तवान्‌ । कुलीरोऽपि मत्स्य 
कण्टकाकीणे तत्स्थठ्मालोक्याचिन्तयत्‌-' हा इतो5- 
स्म मन्दभाग्यः । भवतु । इदानी समंयोचितं व्यव- 
हरिष्यामि ' इत्याठोच्य कुलीरस्तंस्य ग्रीवां चिच्छेद्‌ । 
स वकः पञ्चत्वं गतः । अतोऽहं ब्रवीमि-' भक्षयित्वा 


बहून्मत्स्यान्‌ ? इत्यादि 

मच्छ वोले-हे बर्गले ! इसमें रक्षाका क्या उपाय हे ? बगला 
वाला-रक्षाका उपाय दूसरे जलस्थांनमें आसरा लेना है. हम एक 
एकको भें वहां छे जाऊंगा, मछलिये बोलीं कि, ऐसाही करो. तो 


वह वगला एक २ मछलीको ले जाकर खा लेता था. फिर केंकडा 


ज ०५ 


उससे वोला-हे बगळे | मुझेभी वहां ले जा. तो उत्तम फेंकडेके 
मांसकी इच्छा करनेवाले बगलेने आदरपूर्वक उसे छे जाकर पृथ्वीमें 
रक्खा, ककडेनेमी मछलियोंके कांटे जिसमें शिखरे पडे थे ऐसी 


उस भूमिको देखकर बिचारा-शोंक ! में अभागी मारा गया ! जो 


ज NN 


हा सा हो | अब समयके योग्य काम करूंगा, यह सोच कैंकडेने .. 
उसकी गदेन कारी तब वह बगला मर गया, इससे में कहता ६ 


बगला बंडे लोभसे, इत्यादि । 
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3 'संघिः । भ्र २८७ 

_ततश्चिजवरणावंदत-' शूणु तावन्मचिंच, येत 

| दालोचितमस्ति । ? * अत्रावर्थितेन मेषवणेन . ज्ञा 
¦ यावान्ति वस्तूनि कपृरद्वीपस्योत्तमानि तान्यस्माक 

` शुपनतन्याने । तेनास्माभिमंहासुखेनं विन्ध्याचले 

स्थातव्यम्‌। दूरदर्शी विहस्याइ- “देव, .. . .. 

| ना चित्रवणे बोला-हे मंत्री ! सुनो मैंने यह सोचा है फे, 

ल यहां रहनेसे जितनी कपूरद्वीपकी उत्तम वस्तु है. यह र 

- तो हमभी बडे सुखसे विंघ्याचलमें रहेंगे. दरद! . 

क बढ़ा रे शी बडे वे विंध्याचलमें | रगे. 'दूरदरशी ह 

अनागतवतीं चिन्तां इत्वा यस्तुप्रदष्याता)  . ९ 

स तिरस्कारमामोति भग्नभाण्डो द्विजो यथा ॥१६॥ ` 

र TT | चिता ( विचार र को करक जो प्रसन्न होता है, . 
र पाता है. जैसे बतेन फोडनेसे राहण तिरस्कृत र 

Bn ह. जैसे बतन फोडनेसे आझण तिरस्कृत 

राजाइ-' कथमेतत्‌ । ' मन्त्री कथयति- `: 
राजा बोला-यह केसे | मंत्रीबोला- ` ' `| 

ठे कयात. 
थे अस्ति देवीकोटनामि नगरे देवशमों नाम ब्राह्मण: । 

.. महाविषुवत्सकान्त्यां सक्तपूर्णशराव एकः प्राः . 
तमादायासो कुम्भकारस्य भाण्डपूर्णमण्डपेकदेशे रोहे- 
` शितः सुतः । ततः सङा हस्ते दण्डमेकमा- 
` दायाचिन्तयतु-ययह सकुझराव विक्रीय दशा कपर 

` कायआप्स्यामि तदात्रैव तेः कपर्दकेषेटरावादिकसुपः ` 
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ीयानेकधा वृद्धेस्तदनेः पुनः पुनः पूगवस्रादिकसुप- 
कीयःविकीय वाणिज्यं कृत्वा रक्षसंख्याने घनानि इत्वा 
विवाहचतुष्टयं करिष्यामि । अनन्तर तासु सपत्न 
रूपयोवनवती या तस्यामधिकाबुरागं करिष्याम । 
सपत्न्यो यदा दरद करिष्यन्ति तदा कापाकुछो5ह ता 
लगुडेन ताडयिष्यामि ' इत्यभिधाय लगुडः: क्षिप्तः । 
तेन सकुशरावश्भणितो भाण्डानि. च बहाने भानि । 
ततस्तेन शब्देनागतेन ङुम्भकारेण तथावेधाने 
भाण्डान्यवळोक्य त्राहझणरितिरस्क्तो मण्डपाढाहेष्छ- 
ततश्च । अतोऽहं ब्रवीमि अनांगतवर्तों चिन्तास ' 
इत्यादि ॥ ततो राजा रहास ग्रभमुवाच- तात 
यथा कतेव्यं तथोपदिश । ' शो बते- . - 

देवीकोट नाम. नगरमे देवशमों नाम राह्मण है. उसने महावि- 
घुवत्सँक्रांति अथोत्‌ _ मेषकी संक्रांतिर्मे सं त्तसे. भरा: एक -सिकोरा 
पाया. वह उसे लेकर कुम्हारके बंत्तेनोंसे भरे मंडपके एक स्थानमें 
भयसे व्याकुल हो सोया. र तों संत्तआंकी रक्षाके छिये' हाथमे 
लाठी ले सोचने लगा किं, जो में सत्तके सिकोरको बेच दश कोडी 
पाऊंगा; तो यहांही उन कीडियोसे घडे सराई आदि मोल ले 
अनेक वार वढे हुए उस धनसे वारंवार सुपारी वस्त्रादे मोल ले 
बेच इस प्रकार व्यापार कर लाख रुपये कमाके चार विवाह 
अधिक परीति कहूगा, “जब वह कलह करेंगी तब मैं क्रोधमें अर 
_ १ कुलछाण्बमें लिखा है कि- यो ददाति हि मेषादौ सक्तूनम्बुघटा- 


९ 


सितान । पितनुद्दिश्य विप्रेभ्यः सर्वपारपोवमुच्यते ॥? अपिच । मेषादौ 


सक्तवो देया वारिपूणा चागगरी |? इत्यादि।. ., . ` 
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सोधेः । ` "२८९ 
उन्हें लाठीसे. मारूंगा यह..कह उसने लाठी फका, उसे लाठोसे . 
सूक सिकारका' चूरा. होंःगया और वतनभी फूट,तो* कोलाहल 
हनिस छुम्हारने-आ उन. फूठें. वत्तेनोंको. देख -बाह्मणका.. तिरस्कार 
किया आर घरसं वाहर निकाला. . इससे भे कहता ई-न॑ आनेदाली 


चितास, इत्याद, फिर राजा एकान्तम गिद्धसे बोला कि, हे तात! 
जसा करना चाहिय वेसा उपदेश करां. गंध बोला- 


मदाछतरय नृपतेः सकाणर्यव दान्तिनः। 


_ गच्छन्त्युन्मागेयातस्य नेतारः खलु वाच्यताम्‌१।७ 
` भतवाल हाथाक समान मदम भरे हुए राजाका कुमागम ल. 
जाकर आधकारा. [नव्यय निदाका पाते हे ॥ १७ ॥ 


_ शणु दंव, किमरमाभिवेल्दपाहुग भमम्‌ । न । कितु 


-तव प्रतापाधिष्ठिलेनोपायेन ।:! राजाइ-' भवतास्ुपा- 


न । ? गरमी बूते- ` यद्यस्मद्धचन॑ क्रियते तदा स्वदेशे 
भृस्यताम्‌ । अन्यथा वषाकाले प्राप्ते पुनाविग्रहे सत्य- 
स्मार्क परक्षामेष्ठानां स्वृदेशगमनमंपि दुळेभं भवि- 
प्याते। सुखशोभा4 संधाय: गम्यताम्‌ । दंगे भग्नं की- 


[त्च लब्चंद मस संमते तावदंततू । यंतः- 
देव | सनयं, क्या. हमने बलक अभिमानसे किला तोंडा ? 


5 नहा, केवल तुम्हा( ]कयं हुए उपायस जाता. राजा वांला-आपके 


उपायस । गिद्ध. वोला-जा हमारा कहा... करो तो अपने देशको 
चलो. न्हे! तो बरसात आनेपर (फिर युद्ध होनेसे पराई. भूमिमें -ठहरे 


इए-इम लोगांका अपने, देशम जानाभी दुलेभ हो जायगा.. सुख 
ओर .शोभाके लिये संधि करके जाना चाहिये, किला तोडा और 


'कीतिभी पा ली मेरा संमत:तोः यही हे. कारण: किः . 


यो हि घम पुरस्कृत्य हित्वा भतु प्रियाप्रिये । 
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२९० हितोपदेश-भाषाटीका । 
अप्रियाण्याह तथ्यानि तेन राजा सहायवाच्‌ ॥१८॥ 
जो धमेको आंगे करके, स्वामीके प्रिय अग्नियमें, आप्रेयको छोड- 
कर यथाथे कहे, उससे राजा सहायवान्‌ होता है ॥ १८ ॥ 
जन्य । ल 
मुह॒द्॒ल तथा राज्यमात्मानं कीतिमेब च। | 
युधि संदेइदोठास्थं को हि कुयोद्बालिशः॥ १९॥ 
ओरभी-ऊोन। विद्वान युद्वमें मित्रों, सेना अथवा राज्य, तथा 
अपनेको ओर बडाइँको संदेहरूपी हिंडोलेमें रक्‍खेगा ! ॥ १९ ॥ 
अपरं च । | 
संघिमिच्छेत्समेनापि संदिग्धी विजयो यृषि। 
सुन्दापसुन्दावन्यांन्य नष्टा तुल्यबला नाकस्‌ ॥२०॥ 
ओरभी-बरावरवालेसेभी संघिही करनी चाहिये, क्याफे युद्धम 
विजयका संदेह है, क्या वराबरवलवालेमी सुंद उपसुंद नष्ट नहीं 
हो गये ॥ २०॥ | 
राजोवाच- कृथमेतत्‌ ।? मन्त्री कथयति- 
५ राजा बोला-यह केसे ! मंत्री बोला- 
े कथा॥८॥ 


६ का देत्यो महोदारो सुन्दोपसुन्दनामानो महता 
इशेन नेलोक्यकामनया चिराचन्शेखरमाराषितवन्तो। 


ततस्तयोभंगवान्परितुष्टः वरं वरयतम्‌ ? इत्युवाच । ` 


, अनन्तरं तयोः कंठाधिष्टितया सरस्वत्या तावन्यद्वकतका- 
मावन्यदभिहितवन्तो । यद्यावयोभेगवान्परितुष्टस्तदा 


स्वाप्रियां पावती परमेश्वरो ददातु । अथ. भगवता रुद्धेन . 
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` संधिः। २९१ 


बरदानर्यावशयकतया विचारस्ूढयोः पावती प्रदत्ता । 
ततस्तस्या रूपछावण्यळुन्धाभ्यां जगद्दातिभ्यां मनसो 
त्सुकाभ्यां पापातोमेराभ्यां ममेत्यन्योन्यकङ्हाभ्यां 
अमाणपुरुषः कशचित्पृच्छयतामिति मतो तायां स एव 
भट्टारको वृद्धद्विजरूपः समागत्य तत्रोपस्थितः । अन- 
नम्तर, आवाभ्यामियं स्ववठलन्या, कस्येयमावयार्भे 
बात, इत ब्राह्मणमपृच्छताम्‌ । त्राह्मणो बूते- 


पहल खुद उपसुद नाम देत्य. वडे वलवान्‌ ब उदार थे. 
उन्हाने बहुत क्से वहुत समयतक त्रिलोकीके राज्यकी इच्छा 


करके शिवजीकां पूजन किया तो उन दोनोंपर शिवजी प्रसन्न हो 


वर मांगा यह बोले तब वे कहना तो ओरही कुछ चाहते थे 
परन्ठु उनके केठपे सरस्वती आ वेठी अत. एव ङुछका कुछ कह 


"वेडे कि जो हम दोनोपर आप प्रसन्न हैं, तो अपनी भायो पार्वतीको 


दागयं. तब करोधम भर हुए 'शिवजीने वरदानकी आवञ्यकतासे 
उन ( बिना .विचार करनेवाला ) को पार्वती दी. तो फिर उनके 


-रूपकी शोसासे छुभायमान जगतके घातक मनसे पारवेतीके लेनेमें 


च. ९८९ RN +) 


आमह करनवाल उन दाना पापयान यह मेरा हे इस भ्रकार पर- 


“स्पर केश होनेसे किसी प्रमाणपुरुषसे पूछना चाहा, तो वही भट्टारक 
*(शिरजी) वृद्ध ब्राह्मणका रूप धरकर वहां स्थित हुए फिर उन्हाने 


बाह्मणसे पूछा कि, हम दोनोने अपने बलसे इस स्रीको पाया है 


-हम दानाम यह किसकी हां सक्ती हे ! ता ब्रामण वोला- 


वंणेश्रेष्ठी द्विनः पूज्यः क्षत्रियो ब्वानपि । 


वनधान्याधिको वश्यः शूद्रस्तु द्विजसेवया ॥ २१ ॥ ` 


ल अअ 


१ ९ ज्ञात्श्रेष्ठो ? इ. पा 
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२९२ हितोपदेदा-भाषाटीका । 


- वर्णे श्रेष्ठ होनेसे ब्राह्मण, वलवान्‌ होनस क्षत्री, धनधान्ययुक्तः 
से वेश्‍्य, तीनों वर्णकी सेवासे झूद्र आदर पाता हे ॥ २१ ॥ 


तद्युवां क्षत्रधमानुगों । युद्ध एव युवयोनियमः । ? 


इत्यभिहिते साते “ पाधूक्तमनेन '. इति कृत्वान्यान्य- » 


तुल्यवीर्या .समकाठ्मन्योन्यघातेन विनाइसुपगतो । 
अतोऽहं त्रवीमि-' संधिमिच्छेत्समेनापि ` इत्यादि ॥ 


सो तुम क्षत्रियधमोनुयायी हो. युद्धही तुम्हारा नियम है. यह 


कहनेपर इसने सत्य कहा ऐसे कह .परस्प समान परा- 
ऋरमवाल एक समयम एक दूसरक घातसं दांना नष्ट हुए. इससे 
में कहता इ कि, संमानसेभा साधे चाह, इत्यादे । 
राजाह- ' प्रागेव कि नोक्तं भवद्भिः ।.? मन्त्री बूते- 
मदचन [कमवसानपथच्त श्रुत सवादः । तदाप मम 
संमत्या नायं विग्रेहारम्भः । साघुशुणयुक्तोऽयं हिरण्यः 
गभा न विग्राह्यंः । तथा चोक्तम्‌- 
राजा वाला-पहळंहा आपन क्यान कहा ! मत्रा बोला-क्या 
आपने मरा सपूण कथन सुना था ! [फर मरी संमातेसे तो यह 
आरभ नहा किया, श्रष्ठ गुणयुक्त इस हिरण्यगभसे लडना 
य॒ नहा ह. जसा कहा ह- | 
सत्याय धामका$नाया आतसघातवान्यछी । 


अनकयुद्वविजयी संधेयाः सप्त कीतिताः॥ २२॥ 
. सत्यवादी, आये, धार्मिक, अनार्य, बहुत बंधुवाला 

९ सत्यवादी-जो सदा सत्य बाळे और लोकोत्तर कष्ट पडनेपरभी 
अपना आतिज्ञास न हिळे | २ आर्य-जो व्यक्ति उत्तम कुळमें उत्पन्न 
इंआ हा आर सदाचारा हो ।-३ धामक-जो सदेव शात्रोक्त धर्मका 
आचरण कर | ४ अनाय-जिसका जन्म नांच जातिमें हुआ हो अतः 


एव जा अप्तभ्य आर" कदाचारसपन्न हो | ९ बहुत बन्धुवाळा-प्रभूत 


भाई वन्छु अथवा सजातीय जिसके सहायक हों । 
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संधिः ।.: - २९३ 
बलवान आर अनक युद्धम .बिजय .पानेवाला ये सात. संधि - करने 


NN ७७ वा 


ग्य कहे गये है ॥ २२॥ 
यतश्च । 
SN Ae 


सत्या ऽनुपाठयत्सत्यं संधितो नेति विक्रियाम्‌ । 


शराणभाध5प सुव्यक्तमाया नायात्यवायताम्‌ ॥२३॥ 

कारण [क-सत्यवादी सत्यको पालता हे, ओर संधि करनेपर 
बिकारको नह पाता. आये पंडित प्राणांकी बाधापरभी स्पष्टतासे 
अनायताको प्रात नहीं होता ॥ २३ ॥ 

धामिकस्याभिथुक्तस्य सवे एव हि युध्यते । 


प्रजानुरागादवमाच दुःखोच्छेद्यो हि धार्मिकः ॥२४॥ 

रजुं आक्रान्त हुए धामककी आरसे सब युद्ध करते हैं, प्रजा- 
पर प्रेम करनेसे ओर धमेसे धार्मिक निश्चयही दुःख. दूर. करनेके 
याग्य है ॥ २४ ॥ | 


सापः कायाऽप्यनायण विनाशे समुपस्थिते । 


विना तस्याश्रयणायः कुयात्न काळ्यापनस्‌॥ २५ ॥ 
नाझ प्राप्त होनेपर अनायसेभी संधि करना चाहिये, उसके आश्र- 
यक विना आयको काल व्यतीत न करना चाहिये ॥ २८॥ 


संहतत्वाद्यथा वेणुनिबिडेः कण्टकेवेत 


न शक्यते समुच्छेत्तं भातसंघातवांस्तथा ॥ २६॥ 
जस मिला. हुआ ओर घने कांटोसे विरा हुआं वांस नहीं 


कारा जा सकता. एसद्दी बंधुओंते संपन्न मनुष्य नष्ट नहीं हो 


सकता ॥ २६ ॥ 
NNT Rd 2 NTR RR कक" 
९ बलवान्‌-जों धनबछ, जनबळ और नीतिशाक्तिके बळसे अबळ 


' पराक्रमसंपन्न हो | २ अनेक युद्भविजयी-अपने.म्रताप और रणकौदाळ्से 


निने अनेक युद्धोमें. विजय पाई हो। 
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री 


२९४ _ हितोपदेश-भाषाटीका। 
बिना सह योद्धव्यांमाते नास्ति निदशनम्‌ । 
प्रतिवातं न हि घनः कदाचिदुपसपाति ॥ २७ ॥ 


~~ - ~” ७ ON न्जल खट... 
बलास युद्ध कना चाहय. यह दष्टात नहा ६० क्याक-मध ' 


वायुके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता ॥ २७॥ 
जमदग्नेः सुतस्येव सवैः सवज सवदा) 
अनेकयुद्वजयिनः प्रतापादेव भुज्यते ॥ २८ ॥ 
परशुरामके समान अनेक युद्धाकों जीतना, सब जगह सव समयः 

प्रतापहीसे जाना जाता है ॥ २८ ॥ | | 
अनेकयुद्धाविजयी संधानं यस्य गच्छति । 
तत्प्रतापेन तस्याशु वझमायान्त शत्रवः ॥ २९ ॥ 

अनेक युद्धमे जीतनेवाला जिसकी सहायताको ग्राप्त होता है. 
उसके प्रतापसे उसके झात्र॒ शीघ्र वशीभूत हो जाते हैं ॥ २९ ॥ 


तत्र तावद्हुभिगुणेरुपेतः संघेयोऽयं राजा । ' चक 


वाकोऽवदत्‌-प्रणिधे, सवेत्राववज. । सवेमवगतस्‌ । | 


गत्वा पुनरागमिष्यसि ” राजा चक्रवाकं पृष्टवास्‌- 
' मन्चिचू, असंघेयाः कति । ताण्छोतुमिच्छामि ।. ? 
मन्ना बते- द्व्‌, कथयामि | -वणु- 


सो यह वडा गुणी राजा संघिके योग्य है. चकवा बोला-हे. 


दूत , सव जगह जा, सव तों जान लिया, जाक! फिर आना. 
राजाने चकवेसे पूछा-है मंत्री | कोन २ संधि करने योग्य नहीं हैं. 


उनको में सुना चाहता हूं. मंत्री बोला-देव | कहता हूं, सुनिये-- 


बालो वृद्धो दीर्षरोगी तथा ज्ञातिबददिष्कृतः । 
भीरुको भीरुजनको छुब्यो _ भरका भीरुजनको छुग्यो छुब्घजनस्तथा॥ ३०॥ 





१ ३० वें छोकस आरंभ करके ३३ वें छोक पर्यत जिन बीस एस... . 


मएुष्याका वर्णन किया हे कि जिनसे संन्धिं न करनी चाहिये, उनसे. 
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व 
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संघिः। , २९८. 


| बालक, इूढा, बडा रोगी, जातिसे वाइर निकाला हुआ, डरपोक 
4” तथा कायराका साथी, लोभी, जिसके साथ लोभी मनुष्य रहते हैं ३० 


; विरक्तप्रङ्कतिश्चेव विषयेष्वतिसाक्तिमान्‌ । 
अनकाचत्तमन्त्रस्तु दवत्राह्मणनिन्द्कः ॥ ३१ ॥ 


पराग्यम [जसका शील हे, बिषयांमें वडा आसक्त, संमतिमे 
जसका चित्त एकाग्र नहीं, देवता बाह्मणोंकी निंदा करनेवाला ॥ ३१॥ 


दवोपहतकश्चेव तथा देवपरायणः । 
दुभक्षव्यसनोपेतो बलव्यसनसंकुछः ॥ ३२ ॥ 


भाग्यत मारा हुआ, भाग्यजीवी, दुर्भिक्षके व्यसनसे युक्त 
सनाके व्यसनांसे आकुलळ ॥ ३२ ॥ 


अदेशस्थो बहुरिपुयुक्तः कालेन यश्च न । 


क विशतिः पुरुषा अमी ॥ ३३ ॥ 
न रहता हा, बहुत झाञ्जवाला, वेसमय 
ओर सत्यधमेराहेत ये बीस पुरुष हें ॥ ३३॥ क 


एतः संधि न कुर्वीत विगृहीयात्त केवळम । 
एते विग्रह्ममाणा हि क्षिप्रं यान्ति रिपोवेशम ॥३४॥ 


इनसे सांधे न करे, केवळ युद्धही करे कारण कि, ये बिरोध 
करनेहीसे शत्रुके वशमें होते हैं ॥ ३४ ॥ 


| 
| बाळरुयारपप्रभावत्तान्न छोको योड्डामेच्छति । 
| युद्धायुद्धफळ यस्माज्ज्ञातु शक्ती नवालिशः॥३५॥ 


च 
# 
S555 «>>>... <<. 


बालकक अल्प प्रभाव हानस मनुष्य युद्धकी इच्छा नहीं करते 
के बालक युद्ध अयुद्धका फल जाननेका सामर्थ्ये नहीं रखता हे. ३५ 


उत्साइशक्तिंहीनत्वाढद्धो दीपॉमयस्तथा । 


मा RR 
सान्ध न करनक हतु आका स्वग्रंही ग्रथकारन ३५ वें श्लोकसे ४८ वें 
शोकपयंन्त संम्यक्तयाग्रतिपादन किया है 
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२९६ हितोपदेश-भाषाटीका । 


` - स्मेरेव परिभूयते द्ववप्येतावसशयम्‌॥ ३६॥ ` 
बूढ़ा और बडा रोगी ये दोनों: उत्साइशक्ति न होनेसे निःसं- 
देह आपही तिरस्कार पा जाते ह | ३ i | टू 
सुखोच्छेद्यो हि भवति स्वेज्ञातिबहिष्कृतः । 
त एवैनं विनिम्नन्ति ज्ञातयस्त्वात्मसात्कृताः ॥३७॥ 
सव जातिसे वाहर निकाला हुआ सुखसे मारा जाता ह. वे 
जातिजनही उसे जो अपने आधीन किये. गये हैं अवश्य नष्ट 
कर देते हैं ॥ ३७ ॥ | 
भौरयुद्धपरित्यागात्स्वयमेव प्रणश्यति । 
तथव भौरुपुरुपः संग्रामे तविघुच्यते ॥ ३८॥ 
भीरु युद्धकें 'छोडनेसे आपही नष्ट हो जाता है. ऐसेही जो 
मीरु पुरुषोके संग है वे उन्हे युद्धमे त्याग देते हैं। ३८ ॥ 
- छुग्पस्यासंविभागित्वान युद्धचन्तेज्चुयायिनः । 
लुब्धानुजीविकेरेष दानभिन्नेनिहन्यते ॥ ३९॥ 
लोभी के म न दनेसे सेवक युद्ध नहीं करते, दानके न पानेसे 
उस लोभीको मार झालते हैं ॥ ३९ ॥ त मकि | 
> संत्यज्यते प्रकातिभिविरक्तम्रक्ातेयौथे) | 
सुखाभियोज्यो भवति विषयेष्वतिसाक्तिमान ४० ॥ 
जो आपिकारियाँसे विरक्त हे. वह युद्धम मंत्री आदिकोंसे त्याग 
वा है, जो विषयमे अधिक फॅसा हुआ है, वह सुखसे 
पनेके योग्य होता र ॥ ४० ॥ | १ २ 
अनेकचित्तमन्वस्तु भेयो भवति मजिणा । 
अनवस्थतचित्तत्वात्कायतः स उपेक्ष्यते ॥ ४१ ॥. 
_ अनेक चित्तकी संमति मंत्रीसे खुल जाती है. डामाडोल चित्त 
नसे कार्यमें उसकी उपेक्षा की जाती है ॥ ४१॥. _ 
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सांधः। त". . २९७. 


सदा घमबळयस्त्वाहवत्राह्मणानिन्दकः । 


विशीर्यते स्वयं ह्येष देवोपहतकर्तथा ॥ ४२ ॥ 
दवता आर ब्राह्मणांकी निंदा करनवाला संदा घमस बलवान्‌ 


' ^ शानसभा आपहा नष्ट हां जाता हैं, एसहा भारयका माराभी नाशको 


आप्त हा जाता ह ॥ ४२ ॥ 


सपृत्तश्च विपत्तेश्च देवमेव हि कारणम्‌। 


दाति देवपरो ध्यायन्नात्मानमपि चेष्टते ॥ ४३ ॥ 
संपत्ति और पिपत्तिका भाग्यही कारण हे, इसलिये दैवपरायण 
ए्यको मुख्य माननेबाला यह सोचकर चेष्टभी नहीं करंता ॥ ४३ ॥ 


दुभिक्षव्यसनी चेव स्वयमेवं विषीदति । 


बळव्यसनथुक्तस्य योद्धं शाकिने जायते ॥ ४४ ॥ 
आर दामक्षसे दुःखी आपही बिषाद्को प्राप्त होता है, क्योंकि 


he 


सनाक भभ हानक दुःखसं उसका युद्ध करनेकी द्याक्त नहीं होती४४॥ 
अदेशस्थो हि रिपुणा स्वल्पकेनापि इन्यते । 
याहोऽस्पीयानपि जले गजेनद्रमापि कर्षति ॥ ४८ ॥ 
अपन दशाम रहनवाला थांड शजुआसभा मारा जाता ह, छारा 
नाकाभा जलम वड हाथाका खाच लता ह ॥ ४५ ॥ 
बहुशइर्तु संत्रस्तः इयेनमध्ये कपोतवत्‌ । 
येनेव गच्छति पथा तेनेवाझु विपद्यते ॥ ९६ ॥ 
बहुत शज्ञवाला वाजाक वाचम कवतरके समान डरा हुआ [जस 
मागेको जाता है, उसी मागेमें शीघ्र नष्ट होता है ॥ ४ 
अकाल्सन्ययुक्तस्तु इन्यत काल्याधना । 
कोशिकेन इतज्यातित्रिशीथ इव वायसः ॥४७॥ 


अकालसे युक्त ( बेसमय युद्ध करनेवाला ) समयपर युद्ध कर- . 
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5 कक का ककल यक्त -- 


२९८ हितोपदेरा-भाषाटीका । 


नेवालेसे मारा जाता है. जैसे आधी रातके समय नेत्रमें प्रकाश न 
रहनेके कारण कोवा उल्हूहे मारा जाता हे ॥ ४७ ॥ 
सत्यधमेव्यपेतेन संदष्यान्ञ कदाचन । त 
स संघितोऽप्यसाधुत्वादाचेरायाति विक्रियाम्‌ ४८ ॥ 
सत्यधमसे जो विमुख है, उससे संधि कभी न करे. कारण कि. 
वह संधि करनेपरमी असाधु होनेसे शीघ्र विकारको प्रास होता हे॥ ४८॥ 
अपरमपि कथयामि । संधिविग्रहयानासनसंत्रयद्ध- 
घीभावाः पाडुण्यम्‌ । कर्मेणामारम्भोपायः पुरुष्रव्य- 
संपदेशकालविभागो विनिपातप्रतीकारः कार्यसिद्धिशव 
पञ्चाङ्गो मन्त्रः । सामदानभेद्दण्डाश्चत्वार उपायाः । 
उत्साइशक्तिमन्त्रशक्तिः परभुशक्तित्रेति शाक्तिययम । 
एतत्सवेमालोच्य नित्यं विजिगीषवों भवान्ति महान्तः। 
ओरभी-कहता हूँ, साधे ( मेल ), विग्रह ( युद्ध ), यान 
( युद्धको जाना ), आसन, ( समय देखना ). संश्रय ( प्रबलका 
आश्रय ग्रहण करना ), देधीभाव ( मुखसे छलपूबेक वश्यताका 
स्वीकार करना ) ये छः गुण है. कमौके आरंभका उपाय, पुरुष 
आर द्रव्यका संग्रह, देशकालका विभाग, आपत्तिका निराकरण, 
कायेकी सिद्धि ये पांच परामशेके अंग ह. साम ( शांत ), दान, 
मदू, दृण्ड ये चार उपाय है, उत्साहशाक्ते, मंत्रशक्ति और असु- 
शक्ति ये तीन शक्ति है. इन सवको सोचकर सदा वडे पुरुष जीत- 
तेकी इच्छा करनेवाले होतेह. 
या हि प्राणपरित्यागमूल्येनापि न लभ्यते । 


सा श्रीनीतिविदं पऱ्य चञ्चछापि प्रधावति ॥ ४९॥ . 


देखो, जो लक्ष्मी माणः छोडनेके मूल्यंसेमी नहीं मिलती, वह 


` चंचल होनेपरभी नीति जाननेवालेके पास दोंडकर आती है ॥ ४९॥ 
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संधिः। । `` २९९: 


तथा-चाक्तस- 
वित्तं यदा यस्य समं विभक्त 
खरः संनिभृत मनः । 
न चप्रय प्राणिषु यो ब्रवीति 
स सागरान्तां प्रथिवी प्रशास्ति ॥ «० ॥ 
_ जसा कि कहाभी है-जिसका हुल्यविभाग किया हुआ धन है 
आर एप्त रहनेवाला दूत हे ओर अच्छी प्रकार राक्षित मंत्र हे ओर 
जां मनुष्यास आप्रेय नहा बोलता, वह समुद्रपर्यंत प्रथ्वीको शिक्षा 
देता है ॥ ५० ॥ 
कितु यद्यापे महामन्त्रिणां ग्ध्रेण संघानसुपन्यर्तं 
तथापि तेन राज्ञा संग्राति भूतजयंदपांन मन्तव्यम्‌ । 
देव, तदेव क्रियताम्‌ । सिंहृरद्वीपस्य महाबलो नाम 
सारसो राजास्मन्मित्रं जम्बुद्वीपे कोपं जनयतु । यतः- 
यद्यापि बडे मंत्री गिद्वने संधिको कहा, तोभी वह राजा अभी 
जय होनेके अभिमानते न मानेगा, हे देव ! सो ऐसा कीजिये के 


सिंहद्वीपका महाबलनाम राजा सारस हमारा मित्र जम्बरद्वीपमें कोप 
उत्पन्न करे. क्योंकि 


सुातमाधाय सुसंहतेन . | 

बळेन वीरो विचरन्नरातिम्‌ । 
संतापयेद्येन समं सुतप्त- 

स्तेन संघानसुपति तप्तः ॥ ५१ ॥ 


बहुत अच्छे प्रकार गुप्त रखबाकर इकट्टी. की हुई सेनासहित 


बिचरता हुआ शज्नुकों संतांपित करें. जब कि, समान तप जाय 
तो त॑त्ता तत्तेके साथ संधिके योग्य होतां है: (जैसे तपकर- बतेन 
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३०० हितोपदेश-माषाटीका । 
' जुडता है ऐसेही दोनों ओरके राजा परस्पर दुःखी हो सांधे करते 
| है )॥ ५१ ॥ | 
' राज्ञा एवमस्तु’ इति निगद्य विचित्रनामा बकः 
'- सुणुतळेखं दत्त्वा सिंहरद्वीपं प्रहितः। 
ट राजाने कहा ऐसाही हो यह कह विचित्रनाम बगलेको गुप्त पत्र 
दकर उस सिहलद्ापका भजा. 
अथ प्रणिधिरागत्योवाच-' देव, श्रूयतां तत्रत्यप्र- 
स्तावः । ' एवं तत्र ग्रभेणोक्तम-' देव, यन्मेषव्णस्तत्र 
चिरसुषितः स वेत्ति कि संपेयगुणयुक्तो हिरण्यगभो न 
वा ' इति। ततोऽसो राज्ञा समाहूय प्र्ठः-“ वायस, 
£ कीह्शोऽसो हिरण्यगर्भः । चक्रवाको मन्त्री वा की- 
' झशः। ' वायस उवाच- देव, हिरण्यगभां राजा यु- 


NN 0.40. च . a 
धिष्ठरसमी महाशयः । चकवाकसमो मन्त्री न क्वाप्य- 
वळोक्‍्यते । › राजाह“ यदयं तदा कथमसो त्वया व- 
जितः । ! विहस्य मेघवर्णः प्राह- देव, 

फिर दूतने आकर कहा कि देव ! वहांका प्रसंग सुनिये. गिद्धने 
वहाँ यह कहा कि, देव ! मेघवणे वहां बहुत समयतक रहा हे. 
` वह्‌ जानता ह कि, हिरण्यगर्भ सांधे करनेके योग्य शुणवाला है यां 

नहीं तो राजाने उसे बुलाकर पूछा-हे कोवे ! वह हिरण्यगमे केसा 

हे आर चकवा मंत्री कॅसा ६ ! कीवा बोला कि, राजा हिरण्यगर्भ | 

राजा युधा४रकी समान उदार हे. ओर चकवेक मान मंत्री कोई 

नहीं दिखाई देता, राजा बोला जो ऐसा. है तो वह दुझसे केसे | 

उगा गया ! मेघवणे हँसकर बोला-देव ! 

_ विशासमतिपन्नानां वञ्चने का विदधता । 
 ५अङ्घमारह्य सुप्त हि इत्वा कि नाम पोरुषम्‌ ॥५२ 
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क्‍ ` संपिः। ` ३०९ 

विश्वास दिलाये हुआंके ठगनेम क्या पांडित्य है गोदमे. सोये. 
इएको मारना क्या पुरुषार्थ द! ॥५२॥ . 
णु देव, तेन मन्त्रिणाहं प्रथमदर्शन एव ज्ञातः । 
कितु महाशयोऽसो राजा | तेन मया विप्रलब्धः। 


क 
तथा चाक्तस्‌- ककी 
दब ! सनेयं, उस मंत्रीने पहिलीही वार -मुझे जान .लिया था 


~ ज 


किन्तु राजा महाशय है, इससे मैंने ठगा. जैसा कि कहा है- 
आत्मोपम्येन यो वेत्ति दुजेनं सत्यवादिनम । __. 
स तथा वञ्यते धूते्रीझणइछागत्ो. यथा ॥५३॥ ? 
जो दृष्टकोभी अपनी समान स त्यवादी जानता है. वह इस प्रकार 
ठगा जाता हैं, जसे वकरंक नामेत्त धूर्ताने जाझणको उगा ॥ ५३॥ / 
राजोवाच- ` कृथमेतत्‌ । ! मेघवणेः कृथयाति- ` १ 
राजाने कहा-यह कैस ? भेघबणे बोला- . .. .. . 
कथा ॥ ९॥ ... आ 
अस्ति. गोतमस्यारण्ये परस्तुतयज्ञः कथ्िद्राह्मणः । . 
स च यज्ञार्थे ग्रामान्तराच्छागसुपक्रीय स्कन्धे नात्वा | 
गच्छन्धूत्रयेणावरोकितः । ततस्ते धूता यद्येष छागः | 
केनाप्युपायेन लभ्यते तदा मतिप्रकषों भवतीति समा- ' 
ठोच्य वृक्षत्रयतळे क्रोशान्तरेण तस्य -त्राह्मणस्या- | 
गमनं प्रतीक्ष्य पथि स्थिताः। तत्रेकेनः धूतेन गच्छन्स | 
्ाह्मणोऽभिहितः-' भो ब्राह्मण, किमिति कुरः स्क- 
नधेनोझ्ते । 'विग्रेणोक्तम-- नायं था कितु यज्ञ- | 
छागः । ' .अथानन्तरस्थितेनान्येनं भूतेन तथेवोक्त॑स्‌। / 
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३०२ हितोपदेश-भाषाटीका । 


तदाकण्ये आह्मणए्छागं भमो निधाय सुहनिर्शक्ष्य 
पुनः स्कन्घे कृत्वा दोठायमानमातेत्वठितः । यतः- 
गोतमके वनमें कोई ब्राह्मण यज्ञ करनेको था. यज्ञके लिये दूसरे 
गांवसे बकरा मोल लेकर कंधेपर रख उसे ले जाते हुएको तीन 
धूत्तोने देखा. तो वे धूते जो यह बकरा किसी उपायसे मिले तो 
बुद्धि वल्वान्‌ हो. यह सोच तीन वृक्षके नीचे एक कोसक अंत- 
रसे उस ब्राह्मणके आनेकी वाट देखते इए रास्तेमें बैठे. तो एक धूतेने 
जाते हुए उस बाझणसे कहा कि, हे ब्राह्मण | क्यों इस कुत्तेको 
कंधेपर लिये जाते हो ! ब्राह्मण वोला-यह कुत्ता नहीं, किन्तु 
यज्ञका बकरा हे. फिर दूसरे वेठे इए धूतेने ऐसेही कहा यह सुन 
आह्यण वकरेको एथ्वीपर रख वारंवार देख कंधेपर धर बुद्धिको 
डलायमान कर चला. कारण कि- 
मतिदोलायते सत्यं सतामापे खलोक्तिभिः । 
ताभिविश्वासेतश्चासो म्रियते चित्रकणेवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
दु्शक कहनेसे श्रेष्ठाकीमी बुद्धि डुल जाती हे, उन दुर्शसे विश्वास 
दिलाया हुआ यह चित्रकणेके समान मरता है ॥ ५४ ॥ 
राजाइ- कथमेतत्‌ ! स कथयति- 
राजा वोळा-ाके यह केसे ! वह वोला- 
_ कथा ॥१०॥ 
आस्त कॉरमाचद्रनोहेशे मदोत्कटो नाम सिंह: । 
तस्य सवकास्रयः काका व्याभी जम्बुकश्च । अथ ते- 
अद्भिः कश्चिदुश्टे दृष्टः प्रश्‍श्व-' कुतो भवानागतः 
साथा इरः le i पात्मवृत्तान्तसकथयत्‌ । ततस्ते- 
त्या सिहे$सो समितः तेनाभयवाचं दृत्त्वा चित्र- 
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- संधिः । ३०३ 


कणे इति नाम कृत्वा स्थापितः। अथ कद वित्सिह- 
स्य शरीरवेकल्याद्वखिएिकारणाचाहारमटभमानास्ते 
व्यग्रा बभूवुः । ततस्तरालोचितम-' चित्रकर्णमेव यथा 
स्वामी व्यापादयति तथानुष्ठीयताम्‌ । किमनेन कृण्ट- 
कुजा । ' व्याध उवाच- स्वामिनाभयवाचं दत्त्वानु- 
गरहीतस्तत्कथमेवं संभवति । ? काको ब्रते-' इह समये 


पारक्षाणः सवामी पापमाप कारष्यात । यतः- 

कसा वनम॑ मदोत्करनाम [सह था, उसके तीन सेवक कोवा 
व्याप्र ओर गीदड थें. कभी उन घूमते हुओने कोई ऊंट देखा 
आर पूछा एके, आप ससूहसं छूटे हुए कहांस आये ? उसने अपना 
समाचार कहा. तो उन्हाने ले जा उसे सिंहको सौंपा. उसने अभ- 
यदान द्‌ चित्रकणे उसका नाम रक्खा । फिर कभी सिंहके शरी- 
रको विकलतासं वडी वषाके कारण भोजन न मिलनेसे वे मंत्री 
आदि दुःखी इए. ता उन्हाने सोचा कि, जेसे स्वामी चित्रक- 
णेको मारे, वैसा करना चाहिये. इस कार्टोके भक्षण करनेवालेसे 
क्या लाभ ह ! व्याघ्र बोला-स्वामीई अभयदान दे कृपा की हे 
सो यह केसं हा सकता है. कोवा वोला-इस समय स्वामी क्षीण 
ह सुतराम्‌ पापभी कर बंठेगा । कारण कि- 


त्यजेत्मुधातो महिला स्वपुत्र 
खादेत्कुधातों भुजगी स्वमण्डम्‌ । 
बुभक्षितः कि न करोति पापं 
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥ ९९ ॥ 
्चुधासे व्याङल स्रो अपने पुत्रको छोड देती है और क्षुधाते } 
नागन अपने अंडांकोभी खा लेती है, भूखा क्या पाप नहीं करता 
क्षीण मनुष्य निदेय हो जाते हैं ॥ ५५ ॥ 
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३०४... हितापदेश-भाषादोका । 


तार `...” ` २ >. 
` मत्तः प्रमत्तश्रोन्मत्तः आन्तः कुद बुभुक्षित २) 
छुब्घो भीरस्त्ररायुक्तः कामुकश्व न घमोषेत ॥८६॥ ५ 
आरभी-मत्त, ममत्त, थका हुआ ( श्रांत), क्रोधी, भूखा, ^ 
लोभी, कायर. शीघ्रता करनेवाला, कामी ये धमेज्ञ नहीं होते॥५६॥ 
` इति संचिन्त्य सर्वे सिहान्तिर्क जग्सुः । सिहेनोक्तम- 
' आहारार्थं किचित्माप्तम । ' तेरुक्तम-' यत्नादपि न 
प्राप्त किंचित्‌ । ' सिहेनोक्तस- कोऽडुना जीवनोपायः। ! 
काको. वदति- देव, स्वायीनाहारपरित्यागात्सवंना- 
झोऽयसुपस्थितः । ? -सिहेनाक्तम-' - अतराहारः ` कः 
स्वाधीन: । ' काकः, कणं कथयाति-' चित्रकर्ण! इति। 
'सिंहो भूमि स्पृद्दा कण! स्पृशाति । 'अभयवाचं दत्ता ( 
` घृतोऽयमर्माभिः-। तत्कथमेवं संभवति । तथा च- 
यह सोच सव सिंइके पास गये, सिंह बोला-भोजनके लिये 
कुछ पाया ! वे वोले कि, यत्रसेमी कुछ न मिला. सिंह बोला- 
अव जीनेका क्या उपाय हे ! केवा वोळा-देव ! स्वाधीन भोजन 
` छोडनेसे यह सर्व नाश होता हे. सिंह बोला-यहां स्वाधीन भोजन 
क्या हे! कोव ने कानमे कहा कि, चित्रकणे है. सिंहने पृथ्वीको 
छू कान पकडे कि हमने अमय वाकय दे उसे पाला सो यह केसे 





हो सकता है ! कहा हे कि- 

| नभूप्रदानंन सुवणदानं. . ` 
-__:: “न गोपदान न तथान्नदानस्‌। . 

) ५. «भा वदन्तीइ महाप्रदानं.. . ... . 
१ परवेज दानष्वभयप्रदानस्‌ ॥ ५७॥. .. : 


® २ “ र . BIN त 
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*- -साषिः। ` ३०८ 
न आमका दान, न सोनेका दान, न गौका दान और 
> नःअं 
दानह बसा बडा . दान हे, जेसाः कि, सब दानेमें बडा दा 


` अभयदान है॥ ५७॥ | 


अन्यद्च। 
सवकामसमृद्वर्य अश्वमेधरय यत्फलम ॥ 
तत्फछ छभत सम्यग्राक्षेत्रे शरणागते ॥ «८ ॥ ? 
आरभा-सब कामनाआंसे बढे हुए. अश्वमेधका जो फूल हे 
दारणागतकी अच्छी प्रकार रक्षा करनेसेभी सेभी वही फल मिलता हे ॥८८॥ 


काको बते-' नासो स्वामिना व्यापादयितव्य 

भिरं तथा कतेग्यं यथासो सदेम 
करोति । ! सिंहर्तच्छत्वा तुष्णीं स्थितः । ततोऽसो 
छन्षावकाशः कूटं कृत्वा सवोनादायं सिंहान्तिकं गतः । 
अय काकनाक्तम- देव, यत्तादप्याहारो न॑ प्राप्तः । 
अनेकोपवासखिन्ञः स्वामी । तदिदानी मदीयमांससुप 
सुज्यताम्‌। यतः- ` 


कावा बाला-के स्वामी ( आप ) से यह मारने योग्य नहीं 
शरीर > 









करे सिंह यह सुन चुप रहा. तो यह उस समय कार कर सबको 
ले सिंहके पास गया तो कोवाही बोला-देव | यन्रसेभी भोजन 
न पाया और आप बडे उपवास ( लंघन ) से खेदित हैं सो अब 
मेरे मांसका भोजन कीजिये. क्यों 


स्वामिमूला भवन्त्येव सवाः प्रकृतय खलु॥ . 

पडन Eg प्रयत्नः सफलो नृणाम्‌ ॥५९॥ ? 
सूल स्वामाहा छ्‌ 

भनुष्योंका यत्न सफल होता है॥ ६९ ॥ क 
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३०६ हितोपदेश-भाषारीका । 


सिहेनोक्तम्‌- वरं प्राणपरित्यागः । न पुनरीहशि 
कमेणि प्रवृत्तिः । ' जम्बुकेनापि तथोक्तम्‌ । तत 
हेनोक्तम-“ मेवम्‌। ? अथ व्याभेणोक्तस्‌-* मदेहेन 
जीवतु स्वामी । ' सिहेनोक्तम- न कदाचिदेवमुचि 
तम्‌ ।? अथ चित्रकणोऽपि जातविश्वासस्तथेवात्म- 
दानमाइ । ततस्तद्वचनात्तेन व्याभ्रेणासो कुक्षि वि 
दाये व्यापादितः सर्वेभैक्षितः । अतोऽहं त्रवीमि- 
मतिदालायते सत्यम्‌ ? इत्यादि। . 

सिंह बोला-प्राण छोडना श्रेष्ठ है परंतु ऐसा कमे करना अच्छा 


नही. गीदडनेभी वेसाही कहा तव सिंह वोला-एऐसा मत कह. फिर 
व्याघ्र बोला-स्वामी ! मेरे शरीरको पा लीजिय. सिंह वोला-यह 


कभी उचित नहीं, तो चित्रकणेमी विश्वासको प्राप्त होनेसे पैसेही 
अपना शारीर देनेको बोला तो उसके वचनसे उस व्याघ्रने उसकी 
कोख फाड मार डाला और सबने भक्षण किया. इससे भें कहता 


हुं कि, दुधक कहनेसे सच्चोकी मति डुल जाती है इत्यादि । 

ततर्तृतीयधूत्तेवचनं श्रुत्वा स्वमतिश्रमं निश्चित्य 
छागं त्यकत्वा ब्राह्मणः ल्वात्वा ग्रह ययो । स छागस्ते- 
तनीत्वा भक्षितः । अतोऽहं त्रवीमि-* आत्मोपम्येन 
यो वेत्ति ! इत्यादि । 


तो तीसरे धूतेके वचन सुने अपनी मतिका भ्रम निश्चय जान 
बकरा छोड जाझण स्नान कर अपने घरको चला गया वह बकरा 
' उन घूंतोने ले जाकर खाया, इससे में कहता ई कि, जो अपने 
समान जानता है इत्यादि । | 


राजाह- मेषवणे | कथं झात्रमध्ये त्वया चिरसुषि 
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तु [वज्ञाय नन्धाडइू घरामत्राशमान ॥ १ ३, पा, म, भा 


सांधे; । ३०७ 


तम्‌ । कथं वा कृतः । ! मेघवणे उवाच- 
देव ! स्वा [ स्वप्रयोजनवशाद्रा कि नं 
क्रियते! पय। ` 


_ राजा बोला -सेववणे ! तू शन्रुआमें बहुत समयतक केसे रहा 
आर बसे उनसे संबंध किया ! मेघवणे वोला-देव ! स्वामीके 


'कायका चाइमजरालासं या अपने प्रयाजनक वझासं क्या नहीं किया 
'जाता ! देखो 


लोकी वहति कि राजन्न मूभोरगुमिन्धनम । 
यज्ञापे वृक्षांत्रि नदीवेळा निकुन्तति ॥ ६०. ॥ 


हे. राजन्‌ ! क्‍या अनुष्य जलानेके लिये ईधनको शिरपर नहीं 


उठाता और धोती हुईेभी नदीकी धारा वृक्षकी जडको काट देती 
॥ ६० ॥ | 


तथा चार्म 
स्कन्पेजापे वहेच्छतरून्कायमासाद्य बुद्धिमान्‌ । 


यथा द्ध्व सपण मण्डुका विनिपातिताः ॥ ६१ ॥ 
जैसा कहामा हे कि, कायं पाकर बुद्विमान्‌ शाज्जुओंकोमी कधे- 


'प्र उठावे. जसे बडे सांपने मेडकोंको सारा ॥ ६१ ॥ 
राजाइ-' कथमेतत्‌ । ' मेषवणेः कथयति- 


राजा वोला-यह केसे ! मेघवर्ण बोला- 
क्था ॥ १९१॥  . . | 
स्ति जीणाँदयाने मन्दविषो नाम सर्पः । सोऽति- 


१ 'काछे सहिष्णुगिरिबद्सहिष्णुश्च वह्निवत्‌ | स्कन्धेनापि वहेच्छत्रून्‌ 





"प्रियाणि सएदाइरन्‌ ॥ ? इ. पा. का. नी. ' वहेदमित्रं स्कन्धेन याबत्‌ 
"स्यात्‌ स्वबळाधिकः । ज्ञात्रा नष्टबळं तं तु भिन्द्याद्‌ घरमिवाश्मनि ॥ ? 


ड्‌. पा. झा. नी. “ वहेदामेत्रं स्कन्धेन यावत्‌ कारस्य पयेयः । प्राप्तकालं 
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३०८ हितोपदेश-माषाटीका । 


 जीणेतंयाहारमप्यन्वेष्ट्मक्षमः-सरस्तीरे पतित्वा स्थितः। 


ततो दूरादेव केनचिन्मण्डूकेन दृष्टः । पृष्टश्च-' किः 
मिति त्वमाहारं नान्विष्यासं । ' सपांऽवदत्‌- 

भद्र, सम मन्दभाग्यस्य प्रश्नेन किम्‌। ' ततः संजातः 
कोतुकः स च भेकः “ सवेथा कथ्यताम्‌ ताइ । 
सपोष्प्याह- “ भद्र, ब्रह्मपरवासिनः श्रोत्रियस्य 
ण्डन्यस्य पुत्रो विशातिवर्षीयः सवेणुणसंपन्ञो 

न्मम नृशंसस्वभावादष्ट:। तं पुत्रं सुशीलनामानं मृत- 
मालोक्य मूच्छितः कोण्डिन्यः प्राथेव्यां ळुळोठ । 


अनन्तरं ब्रह्मपुरवासिनः सर्वे वान्धवास्तत्रागत्योपवि- 


छाः । तथा चांक्तम्‌- 

प्राचीन उद्यानर्म मंदावेष नाम सांप था वह वडी जीणतासे 
भोजनक टूँढनेकोमी असमथ हां एक सरकं किनारे गिरकर स्थित 
हुआ. तो दूसरेही किसी मेंडकने देखा और पूछा कि, तू भोजनको 
क्यों नहीं हूँडता ! सांप बोला-ग्रिय ! जाओ मुझ मंदमाग्यके पूछ 


7 


नस क्या ह्‌. ता कातुक उत्पन्न हानस वह मडके सब काहय 


यह वाला. सांप बोला-भट्र ! ब्रह्मपुरानेवासी चतुर्वेदी पीडित 


कीडिन्यका सव गुणोंसे युक्त वीस वर्षका पुत्र दुभाग्यके वश मेरे 


कार स्वभावस डसा गया. उस मर हुए सुशालनाम पुत्रका देख 


माच्छत.हा पृथ्वीपर गिरा. इसके पीछे सब बह्मपुरानि- 


वासी वंधुजन वहां आकर बैठे. जैसा कहा है- 


उत्सवे व्यसने युद्धे दुमिश्षे राट्रविपुवे । 


राजद्वार इमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥६२॥? 


उत्सवमें, व्यसनमें, युद्धमे, राष्ट्रविष्ठव ( राजळूर ) में, राजद्वारमें 


vs थ दे वह बंधु दें ॥ ६२॥ 


“De 
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त्तस्नातक कहते हैं । 


` संधिः । ` ३०९ 


ततत्र कपिळो नाम ख्लातकोऽवदत्‌-' अरे कोण्ड 
न्य, मूढो5सि तेनेव विळपासे । खणु- ` ` ` 
तहां कपिलनाम बहमचारी बोला-अरे कोंडेन्य ! तू मुख इ. इसी 
कारण रोता है सुन- MT... `` 
कोडीकरोति प्रथमं यथा जातमनित्यता । ` ` 
घात्रीव जननी पश्चात्तथा ज्ञोकस्य कः कमः ॥६२॥ 
उत्पन्न होतेही बाउकको अनित्यता पहले गोद्म लेती ईं आर 


RN NNN 


- ७९ ० &९ "७ व चक शोककी 
माताकी गोद्मे तो धायकी तरह पीछे*आता हे इसमें शोककी क्या 


वात हे! ॥ ६३ ॥ ४ ०५ 
क्क गताः पृथिवीपालाः ससेन्यवळवाहनाः। ` 
वियोगसाक्षिणी येषां भूमिर्यापि तिष्ठति ॥ ६४. ॥ 


` सेनाबलवाइनसहित पृथ्वीकी रक्षा करनेवाले राजा कहां माग गये, 
जिनके वियोगकी साक्षी देनेवाली पृथ्वी अबतक विद्यमाने ह॥६४॥ 


ऊप या 7 ०. 0 0 गर्त्याअमर्म अ्रविष्ट होनेके प्रथम 
"१ गुरुगृहमें वेदाध्ययन करके ग्रहस्थाअ्रमम प्रविष्ट हानेक पयन 


च्छ उं ९ | 
यथाविधि जो स्नान आदि किया जाता है उसे “ समावत्तंन ? कहते 


और जिसने समावत्तेन किया हो वह “स्नातक ? कहलाता है; हारीत 
संहितामें लिखा है कि स्नातक ?तीन प्रकार होते दै “तयः स्नातकाः 


भवन्ति विद्यात्रातको, ब्रत्रातको, विद्याब्रतस्रातकश्चेति । यः समाप्य 


` वेदमसमाप्य्‌ ब्रतानि समावत्तते स विद्या्रातकः, समाप्य बता न वेद्‌- 


'मसमांप्य यः समावत्तते स ब्रत्नातकः यश्वोभयं समाप्य समावत्तेते स 
विद्यात्रतस्रातकः ?? अथीत्‌ विद्या्रातक) त्रतस्नातर्क और विद्यावतः 


'स्रातक ये तीन प्रकारके स्नातक हैं; जो गुरुंकुलमे केवळ वेदको समाप्त 


कर और ब्रतोको विना समात कियेही समावत्तेन किया हो वह 'विद्या- 
ज्ञातक कहाता हे, जिसने वेद समाप्त किये :विना ब्तोका समाप्त 


' किया हो उसको ब्रतस्नातक कहते हैं और जो वेद्‌ तथां ब्रत दोनों- 


दीका यथोक्त विषिसे समाप्त करके समावत्तित होताः है उसे 'विद्यान्न- 


क्र 
PT * 
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३१० हितोपदेश-भाषाटीका । 


तथाच । वा री की 
जातस्य हि युवो मृत्युभुव जन्म मृतस्य च। | 
अद्य वाब्दशतान्त वा मृत्यु प्राणिनां धुवम्‌ ॥६५॥ 
औरमी-जिसका जन्म हे 
जन्म अवश्य हे, सुतराम्‌ चाहे आज या सेकडों. वर्षके पीछे प्राण- 
धारियोंकी मृत्यु तो अवश्यही होंगी ॥ ६५ ॥ 
अपरंच । 
कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम्‌ 
समागमाः सापगमाः सर्वसुत्पादि भडुरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रमी शरीर अपाय ( दुःख ) से भरा है, संपत्तियां आपदोंका 


१ 


/ 


हे, उसकी सृत्यू अवस्य है आर सृतकका - 


~ 
\ 


स्थानः हैं. .समागम वियोगके संग हैं, सब: उत्पन्न वस्तु नष्टः . 


होनेवाली हैं ॥ ६६ ॥ | 
प्रतिक्षणमर्य कायः क्षीयमाणो न लक्ष्यते । 
आमकुम्भ इवाम्भःस्थो विशीर्णः सनिभाव्यते६७॥ 
रतिक्षण क्षीण होता हुआ यह शरीर नहीं . दीख पडता. जैसे: 
पानीमें रक्‍खा हुआ कच्चा घडा गल जानेपर जाना जाता है ॥६७॥ 
` आसन्नतरतामेति मृत्युजन्तोर्दिने दिने । 
आघातं नीयमानस्य वधर्येव पदे पदे ॥ ६८॥ 
. जैस ह वधक योग्य पुरुषको छे जानेमें पद पदपर आघात होता 
) ६, इसी मकार शरीरधारीकी सृत्यु दिन दिन प्रात समीप आती. 
/ जाती है॥ र lf ms FT si, | 
` ` अआनित्यं योवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 


` ऐर प्रियसंवासो सुहत्तत्र न पण्डितः ॥ ६९॥ ` 


क eS जीवन, द्रव्यका नय ऐश्वये, प्रियक्रे साथ रहना, 


emma] UIT SFG 
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उचित नहीं ॥ ६९॥ 





साधेः । | ३१ 
यथा काष्ठंच काष्ठं च समेयातां महोद्धो । 
समत्य च व्यपयाता तद्रद्धतसमागमः ॥ ७० ॥ 

जैसे बहते हुए दो काष्ठ समुद्रमे मिल जाते हैं ओर मिलकर फिर 
अलग हो जाते हैं इसी प्रकार प्राणियोका समागम है ॥ ७० ॥ 
यथा हि पथिकः कथिच्छायामांश्रेत्य तिष्ठति । 
विश्रम्य च पुनगच्छेत्तदद्भतसमागमः ॥ ७१ ॥ 
जेसे कोई पाथेक मागेमें चलता हुआ छायाको पाकर बैठ जाता 
है और विश्राम करके फिर चला जाता हे. ऐसेही मनुष्योंका समा- 
' गम है ॥ ७१॥ 
अन्य । 
पञ्चभिनिमिते देहे पञ्चत्वं च पुनंगेते। ` .“ 
स्वां स्वां योनिमचुप्रापे तत्र का परिदेवना ॥ ७२. ॥ 
ओऔरभी-पांच तत्वोंसे शरीर बना है, उसके पंचत्व ( सृत्यु ) को 
. {आप्त होनेपर अपनी २ योनिम जानेसे क्या पश्चात्ताप दे ! ॥ ७२॥ | 
` यावतः कुरूते जन्तुः संवन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽपि निखन्यन्ते हृदये झोकसाङ्कवृः॥ ७३ ॥ 
' ` जितनाही देहधारी मनसे प्रिय संबंधाको करता छै, उतनाही 
= झोककी कीलें हृदयमें गढ जाती है ॥ ७३7. . 
* नायमत्यन्तसंवासो टभ्यते,येन केनाबित्‌ ।, .. 
,.. “आपि स्वेन शरीरेण किसुतान्येन केनचित्‌॥. 
"` ` कोडे पुरुषभी इस लोकमे नित्य नहीं रह सकता कि; जब अपना 
: . शरीरही नित्य नहीं तो और केसे. हो सकता है ! ॥/७४ ॥ 


32... २ पथिवी) जळ, तेज, वायु, आकाश इन पांच सीसे देह निर्माण 
होता है र 


ही 2 
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"ृतोपदेश-भाऽदीका । | 
जः RT ; क... 


संयोगो हि वियोगस्य स॑सू्चयाति संभवम्‌ । 
अनतिक्रमणीयस्य जन्ममृत्योरिवागमस्‌ ॥ ७५ ॥ ` 
-- आऔरभी-संयोगही . वियोगके होनेंकी जताता ६, जैसे जन्म 
निवारणके अयोग्य सृत्युकें आगमनकी सूचना हाती है ॥ ७५ ॥ 
` आपातरमणीयानां संयोगानां प्रियः सह । 
अपथ्यानामिवान्नानां परिणामोऽतिदारुणः ॥ ७६ ॥ 
प्रियजनाके संग क्षणभर सुन्दर संयोगका फल ङुपच अननक 
समान अंतमें बडा दारुण है ॥ ७६ ॥ | 
उच । J 
र्‌ नति न न निवतेन्ते स्रोतांसि सरितां : यथा । " । 
१ आयुरादायमत्योनां तथां राव्यहनी सदा ॥ ७७ ॥ | 
औरमी-जेसे नदियोंके सोते सदा जाते ओर निम्र॒॑त्त-नहीं होते | 
शेसेही मंनुष्योंकी आयुको लेकर दिन रात जाते है. पर लाट Fi 
` नहीं आते॥ ७७ ॥ । | 
सुखास्वाइपरो यस्तु संसारे सत्समागमः । | 


स [व खाना धुर युज्यत ॥७८.॥ 
क २ 5 स्व स्वादिष्ठ जो संसारम सत्समागम है, वह बियो- 
स | धुरामें जोडा जाता है ॥ ७८ ॥ 








i = * 










b so नेच्छन्ति साधवः सृत्समागमस्‌। | 
3.६3 रि 'योगासेळूनस्य मनसो नास्ति भेषजम्‌ ॥ ७९॥ | 
. = ता ल्य साधुजन सत्समागमकी इच्छा नशं करते; क्योंकि, ˆ ¦ 

का क्माणि मनकी ओषाधि नहीं हे ॥ ७९ ॥ 


राजाभः सगरादिभिः । 
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